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संत द्वार अनूठा प्रकाश ] 





। प्रकारा 
7. आानव सेवा संघ, बन्दाबन ( मथुरा ) 


य २) 


. अ्रथम संस्करण 
संवत्‌ २०११ 


मानव सेवा संघ, बृन्दाबन 
द्वारा ` 
सर्वाधिकार सुरक्षित । 


॥ कु ॥:० च युद्रक= 
हरि मोहन इ० प्रिटिंग प्रेस, 
' पुरानी बस्ती, जयपुर 


संख्या 


०८ ७७ ,७ 


m हा Sm!’ 


११. 
१२. 
१३- 
५४. 
१५. 
१६. 
१७, 


मानव की माँ ' न 


विषय सूची. 
| विषय ॒ पृष्ठ 
प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग १ 
सुन्दर समाज का निर्माण १३ 
अपना कल्याण चाह-रद्ित होने में है ३१ 
अचाह-पद्‌.प्राप्त करने के साधन-- | घर 
(१) सर्वे हितकारी प्रवृत्ति तथा बासना-रद्वित निवृत्ति 
- (२) बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर ‘६१ 
(३) अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति . . . - ७७ 
(४) संयोग में वियोग का दर्शन ६७ 
(५) कर्त्तव्यपरायणवा १११. 
(६) अपने प्रति न्याय तथा दूसरे के प्रति क्षमा तथा प्रेम १२३ 
मुक्ति, मुक्ति ओर भक्ति १३४ 
निर्दोष और निर्बेर जीबन ही मानव-जीवन हे १४४ 
मुक्त किस से होना दै ? १५२ 
कत्ता ओर कमे मान्यता का प्रभाव १६५ 
निर्मेलता को प्राप्ति. १७६ 
सुख का सदुपयोग सेवा हे १८६ 
कर्म, विवेक और विश्वास १६२ 


परिस्थितियाँ २०१ 


श्य. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


२७, 


टे 


भाव-शुद्धि | 
अचाह होने का महत्त्व 


_कृर्तव्यपालन में स्वतन्त्रता 


परदोषदशन 

करना ओर होना 

जीवन- विभाजन 

करो 'सेवा?, जानो 'अपने' को, मानो 'प्रसु' को 
निभयता की प्राप्ति : 
स्वाभाविक आवश्यकता की सहज पूर्ति 
चरित्र-निर्माण : 


मानव सेवा संघ के उह ऱ्य तथा नियम 


२०६ 


२१६ 


२२१ 
२२६ 
२३२ 
२३६ 
२४६ 
२५२ 
२५ 
२६३ 


oa "नल तनमिकल्नक हन मम ओकक Ee ines id Pt oe 


Sr 00 ०. SO क”: 
कक? सा 23 बे. 4०" कक त” ‘3 


pr जप er A 6... “अर. “वा ~] 
७ ०“, ~ 


D7 
£ 


i, “टर 


परिचय | 
“संत-समागम? के पाठक और स्थान-स्थान के अनेक श्रोतागण 
उन संत की वाणी से भली-भाँति परिचित हो चुके होंगे, जो अपना 
अनूठा संदेश देने के लिए वर्षो से उत्तरी भारत में भ्रमण करते रहते 
हैं । पुस्तक या लेख में अपना नाम प्रकाशित करने में वे संकोच 
करते हैँ; क्योंकि सत्य को आवाज को नाम-रूप आदि में आबद्ध नहीं. 
करना चाहते । 
जिज्ञासुओं की प्रार्थना पर पूज्य स्वामी जी ने इस वर्ष जयपुर 
में चातुर्मास के समय मानव को वास्तविक आवश्यकता ओर उसकी 
पूर्ति के साधनों पर क्रमानुसार व्याख्यान देकर प्रकाश डालने की 
अनुकम्पा को है | ये प्रबचन “मानव को माँग? शोषेक से प्रकाशित 
किये जाते हैं । 
इन प्रवचनों का शीषेक “मानब की माँग? इसलिये रखा है 
कि इनमें पूज्य स्वामी जी ने मानव की छिपी हुई इच्छाओं ओर 
प्रवृत्तियों पर एक तीव्र प्रकारा डाला है, जो मानव के मन तथा बुद्धि के 
आवरणों को चीरता हुआ उसके वास्तविक लक्ष्य को स्पष्ट कर देता 
हे । प्रत्येक प्रवचन में जो भी विषय लिया गया है उसमें मानवहृदय 


छी सच्ची माँग को अंपने अस्पष्ट बिन्दु से, एक सीधी रेखा सो 


खींचते हुए, अपने लक्ष्य तक पहुँचा दिया है । ऐसा करने सें 
साहित्यिक दृष्टि से कई स्थलों पर पुनरावृत्ति भले ही हुई हो, परन्तु 


| ( २) 

प्रत्येक विषय को अपने स्थान पर स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक 
ही थो। | म 
. मानव के लिए लक्ष्य की निष्ठा बड़े ही महत्त्व की वस्तु 
है | लक्ष्य की निष्ठा से ही मानव का सम्पूणं जीवन साधन बन 
ज्ञाता है। जब तक साधन जीवन का केवल एक अंग रहता है, तब 
तक मानव अपने किसी साधन विशेष में ही साध्य-चुद्धि कर, लक्ष्य 
से च्युत हो जाता है। साधन-युक्ता जीवन: ही मानव-जीवन को 
वास्तविक परिभाषा है, ओर वास्तविक साधन तभी आरम्भ हुआ 
समझना चाहिए जब समस्त जीवन साधन हो जाय। यह पूज्य 
स्वामी जी ने खूब ही स्पष्ट किया है । 
| साधन-निर्माण में बहुतेरे साधक अपने को परिस्थितियों के 

कारण लाचार सममते हें। इस घोर एवं व्यापक भूल पर पूज्य 
स्वामीजी ने अनोखा प्रकाश डाला है ओर यह सिद्ध कर दिया हे कि 
प्रत्येक परिस्थिति वास्तव में साधन-सामग्री ही है, चाहे वह अनुकूल 
से अनुकूल हो या प्रतिकूल से प्रतिकूल । अतः प्राप्त विवेक तथा 
बल के,सदुपयोग द्वारा प्रत्येक .परिस्थिति साधक को लक्ष्य तक 
पहुँचाने में समथ है। ओर कर्त्तव्य-पालन के लिए प्रत्येक मानव 
स्वतन्त्र है । 

_ कसमेन्माग, भक्ति-मागे ओर ज्ञान-मागे का. -भी पूज्य स्वामीजी 
ने अनुपम विरलेषण किया हे और: तीनों मार्गो का बड़ा ही सुन्दर 
समन्वय किया है । साधक के लिए संसार केवल कर्ततव्य-भूमि है. ओर 
अपना कर्त्तव्य -दूसरों के अधिङारों कौ रक्षा में ही 'निदित हे । इस 


Rr वाक» 


( ३.) 


सत्य के विवेचन द्वारा सेवा? की एक नवीन परिभाषा ओर सेवा का 
एक नवीन क्षेत्र हमारे सामने उपस्थित - किया है। इतना ही नहीं, 
व्यक्ति का कल्याण ओर सुन्दर समाज का निर्माण, इन दोनों विचार- 
धाराओं के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, उनका उत्कृष्ट विश्लेषण 
किया है । “जिस प्रकार सुन्दर पुष्प से ही बाटिका सुन्दर होती हे, 
उसी प्रकार सुन्दर व्यक्तियों से ही समाज सुन्दर होता हे? । 


उपयु क्त विचारधाराओं के अतिरिक्त इन व्याख्यानों में और 
भी कई बिचार पूज्य स्वामौजी ने ऐसे प्रस्तुत किये हैँ जो अपनी 
मौलिकता के कारण निस्सन्देह दशेनशास्त्र में विशेष स्थान प्राप्त 
करेंगे ओर तत्त्वज्ञान के जिज्ञासुओं को अत्यन्त आकर्षक एवं सजीव 
लगेंगे । 


विभिन्न व्याख्यानों को दिए गए शीर्षक केबल सांकेतिक हैं, 
बैसे प्रत्येक व्याख्यान में प्रसंगबश कई सिद्धान्तों का निरूपण हुआ 
है। इस पुस्तक के विषय में अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं । 


पुस्तक स्वयं अपना परिचय देगी और पाठक मागेदशेन प्राप्त कर 


कृतकृत्य होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


जयपुर, मदनमोहन चमो 
दीपावली, सम्बत्‌ २०११ वि० ( भेम्बर, राजस्थान पब्लिक 
॒ ie सविस्र कमीशन ) 
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दिनाङ ११ अगस्त, १६५४ 


मेरे निजस्त्ररूप उपस्थित मद्दानुभाव, 


सानव-जीवन बड़े ही महत्त्व की बस्तु है । मानव में बीज-रूप में 
मानवता विद्यमान हैं, उसे किसी प्राप्त योग्यता की आवश्यकता 


नहीं है; किन्तु प्राप्त योग्यता के सदुपयोग की आवश्यकता है । 


इस दृष्टिकोण को जब हम अपने सामने रखते हैं, तो हमारे 
जीवन में एक नवीन आशा का संचार होता है और निराशा रूपी 
पिशाचिनी, जो जीवन के साथ है, वह भाग जाती है | हम अपनी 
कर्तव्य-परायणता से सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके 
उसी जीबन का नाम मानव-जीवन है । इस बात की कोई 
चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि हमारी साधन-सामग्री केसी है; क्योंकि 
प्राकृतिक नियम के अनुसार सभी परिस्थितियों में साधनका 
निर्माण हो सकता है। हमे तो केवल यह देखना चाहिये कि इम 
झपनी प्राप्त परिस्थिति का कितना आदरपूबंक्र सदुपयोग करते हैं. । 
परिस्थितियों का सदुपयोग ही वास्तव में जीवन का आद्र है । 

आद्र का अर्थ ममता तथा मोह नहीं है । आद्र का अथं है-- 
परिस्थितियों को आकृतिक न्याय मानना या आस्तिक हृष्टि से 
अपने परम प्रेमास्पद का आदेश तथा संदेश जानना | यह भली 


CSR...) 


भाँति जान लेना चाहिये कि प्राकृतिक न्याय में प्राणी का हित तथा 
उन्नति ही निहित है, अवनति नहीं । इसलिये प्रत्येक परिस्थिति का 
आदर करना ही उचित हे । हमारे ओर आपके सामने इस समय 
सबसे वड़ा प्रश्‍न यह हे कि हमारी बहुत सी शक्ति प्राप्त 
परिस्थिति के आह्वान तथा चिन्तन में ही व्यर्थ व्यय हो जाती है, 
जिससे हम प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाते। अतः 
अप्राप्त परिस्थिति का व्यर्थः चिन्तन त्याग कर शक्ति-संचय करे और 
उसके द्वारा वतेमान परिस्थिति का सदुपयोग कर डालें । यह नियम 
है कि वर्तमान के सदुपयोग से ही भत्रिष्य उज्ज्वल बनता हे, व्यर्थ 
चिन्तनं से नहीं। परिस्थिति का सदुपयोग कमं से होता है। 
परिस्थितियों के चिन्तन सेतो उनमें, आसक्ति ही उत्पन्न होती है । 
अतः परिस्थितियां का चिन्तन कोई साधन नहीं, अपितु अनेक दोषों 
की उत्पत्ति का हेतु हे । कमं का सम्वन्ध वर्तमान से होता है और 
चिन्तन का भूत ओर भविष्य से । चिन्तन तो क़रेषल उसी का करना 
है जिसकी उपलब्धि कमं से न हो । अपने कर्तव्य द्वारा परिस्थितियों 
का सदुपय्रोग न करने से परिस्थितियों भें, अवस्थाओं में और 
वस्तुओं में आसक्ति दृढ़ हो जाती है, जो साधन का निर्माण नहीं 
होने देती । हमारा वास्तविक जीवन सभी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थि- 
तियों से अतीत है । इस जीवन से देशकाल की दूरी नहीं. है। हम 
निज-ज्ञान का अनादर करके उस अपने निज्ञ जीबन से विमुख हो गये 
हँ । विसुखता एक मात्र प्रमाद हे और न जानने की दूरी उत्पन्न करती 
है । यद रहस्य जान लेने पर हम परिस्थितियों से असंग होकर अपने 


(SFR) 


वास्तविक जीवन से अभिन्न हो जाते हैं। अथवा यों कहिये कि 
सभी परिस्थितियों से विमुख होकर अपने लक्ष्य के सम्मुख हो जाते 
हैं । परिस्थितियों के सदुपयोग अथवा उनसे विसुख होने में प्रत्येक 
भाइ-वहिन सर्वदा स्वतंत्र हैं, कारणः क्रि परिस्थितियों की आसक्ति 
केवल अविचार सिद्ध है, जो निज ज्ञान का आद्र करने से स्वतः 
मिट जाती है और'हम सुगमतापूंक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेते हैँ । द 

. साधन रूप जीवन ही मानवता है जो सत्र माइबहिनों में 
बीज रूप से विद्यमान है और जिसे प्राप्त विवेक के प्रकाश में 
बिकसित ऋरन! है | कारण कि विवेक का प्रकाश हमारे दोषों को 
मिटाने में समथे द्वै । ज्यो-ज्याँ हम अपने बनाये हुये दोषों को 
मिटाते जाते हैं, त्यो-त्यों हमारा जीवन साधन-युक्त होता जाता है। 
अपने वनाये हुये सत्र ही दोष. मिट जाने पर समग्र जीवन ही 
साधन बन जाता है. ओर साधन जीवन का केवल एक अंग मांत्र 
नहीं रहता । अर्थात्‌ जागृत अत्रस्था से सुषुप्ति पर्यन्त ओर जन्म से 
मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक प्रबृत्ति साधन बन जाती है ओर यही मानव 
जीबन है । जीवन इस प्रकार का हो जाने पर प्रत्येक साधक साधन 
तत्व से अभिन्न हो जाता है। सिद्धान्त रूप से देखा जाय तो 
साधन-तत्त्व साध्य का स्प्रभाव ही है। साध्य से साधन तत्त्व को 
प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता । साधनत-तत्त्व ही साधक का अस्तित्व 
है । इससे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि साधक की साध्य से 
जाति और स्वरूप की एकता है और भिन्नता तो केवल मानो हुई है 
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जो भिन्नता, अत्रस्था और परिस्थितियों की आसक्ति से उत्पन्न हो 
गई है, उसे मिटाने में और जिससे जाति तथा स्वरूप की एकता है 
उसे प्राप्त करने में साधक सवेदा स्वतंत्र है। अतः मानब को मानव 
होने से निराश होने का कोई कारण नहीं है । 

साधारणतया हम बुद्धि और विवेक को एक मान लेते हैं; परन्तु 
ब्रिचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि तो एक प्राकृतिक यंत्र 
के समान है और विवेक प्रकृत्योपरि अर्थात्‌ अलौकिक तत्त्व है । 
जैंसे विद्यत्‌ एक शक्ति हें और उसका प्रकाश सबे साधारण को 
बल्ब आदि के साधनों द्वारा प्रतीत होता हे ओर विज्ञान का ज्ञाता 
ही इस बात को जानता है कि प्रकाश बल्ब का नहीं, विद्यत्‌ का है । 
इसी प्रकार साधारण प्राणी अलौकिक विवेक को बुद्धि का गुण 
` मानता है; किन्तु तत्त्वदर्शी बुद्धि को विवेक का प्रक्राश-मात्र मानता हे । 
विवेक अपरिवर्तनशील ओर बुद्धि -परिचर्तनशील है । वुद्धि प्रकृति का 
काय है ओर विवेक प्रकृति से परे की अलौकिक विभूति हे। 
जिस प्रकार सूये के प्रकाश से ही दीपक और बिद्युत्‌ का प्रकाश 
प्रकाशित होता है, उसी प्रकार अलोकिक्र विवेक के प्रकाश से ही 
बुद्धि और इन्द्रियों का ज्ञान प्रकाशित होता है। जब प्राणी 
अलौकिक विवेक के प्रकाश से अपनी बुध्दि को शुद्ध कर लेता है, 
तब शुद्ध बुद्धि मन को निमल कर देती हे। और मन की निबेलता 
इन्द्रियों के व्यापार में शुद्धता का संचार कर देती है । इन्द्रियों के शुद्ध 
व्यापार से ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है ओर सच्चरित्रता 
से समाज सुन्दर बनता हे। अत: यह सिद्ध हुआ कि विवेक का आदर 
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करने में ही सुन्दर समाज के निर्माण की सामथ्यं निहित है और 
अपना कल्याण भी विवेक के आदर से ही संभव है। 

इसके बिपरीत जब प्राणी निज विवेक का अनादर करता हे, 
तब इन्द्रियों के ज्ञान को ही पूरा ज्ञान मान बेठता है, जो वास्तव 
में प्रमाद है । इन्द्रियों के ज्ञान को सही ज्ञान मान लेने पर राग. 
उत्पन्न होता हैं| राग से भोग में परब्र होती है जो प्राणी में स्वार्थः 
आव दृढ़ कर देती है। स्वार्थ भाव दृढ़ होते ही असीम प्यार मिट 
जाता है, जिसके मिटते ही देहाभिमान पुष्ट हो जाता है । देहा- 
भिमान पुष्ट हो जाने पर भिन्न-भिन्न प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होने 
लगती हैं जो प्राणी को पराधीनता, जड़ता और शोक में आवद्ध कर 
देती हैं । 

जब प्राणी इन्द्रियों के ज्ञान को ही पूरा ज्ञान नहीं मानता, 
तब बुध्दि के ज्ञान का आदर करने लगता है । बुध्दि का ज्ञान वस्तु, 
आवस्था और परिस्थितियों की नित्यता को खा लेता हैं और उनसें 
सतत्‌ परिवर्तन का दर्शन कराता है, जिससे राग वेराग्य में बदलने 
लगता है और भोग योग में बदल जाता हे । योग हसें जड़ता से 
चिन्मयता और पराधीनता से स्वाधीनता एवम्‌ अनित्य से नित्य 
की ओर प्रेरित कर देता है, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ विषयों से षिमुख 
होकर मन में और मन बुध्दि में विलीन हो जाता है मन के विलीन 
होते ही बुध्दि सम हो जाती है।बस, यह ही योग है । इसके 
दृढ होने पर जो बुध्दि से परे अलौकिक विवेक॑हे उससे 
अभिन्नता हो जाती हैः ओर अविवेक सदा के लिये मिट 
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जाता है । विवेक से अभिन्न होते ही अमर जीवन की प्राप्ति होती 
है, जो मानव को माँग है । अतः यह निबिवाद्‌ सिध्द हो जाता है 
कि अलौकिक विवेक के आदर से ही हम अपना कल्याण तथा : 
सुन्दर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो मानवता हे । 

यह मानवता हमें सुख-दुख का सदुपयोग करने के लिये 
मिली है, इनके उपभोग-मात्र के लिये नहीं । यदि प्राकृतिक 
नियमानुसार विचार किया जाय तो सख-ढुख का उपभोग .तो मानव 
जीवन के अतिरिक्त अन्य योनियो में भी किया जा सक्रत। है । 
सुख-दुख का सदुपयोग करने पर मानब सुख-ढुख से अतीत जो 
अनन्त चिन्पय जीवन है उससे अभिन्न हो सकता हं । सख का 
सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है। उदारता 
आजाने पर हृदय पराये दुख से भर जाता है ओर फिर मानव 
करुणित होकर प्राप्त सुखको दुखियों को समपित कर देता है । 
करुण रस ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है त्यों-त्यों सुख 
की आसक्ति स्वतः गलती जाती हँ। सुखासक्ति गल जाने पर 
भोगःबासनाएं समाप्त होजाती हैं । भोग-वासना मिटते ही तस्व 
जिज्ञासा स्वतः जागृत होती है, जो स्वतः पूण हो जाती हे, कारण. 
जिससे जातीग्र तथा स्त्रूप- की एकता है उसकी प्राप्ति के लिए 
कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं हे, केवल उसकी आवश्यकता की 
जागृति ही उसकी प्राप्ति का उपाय हे। अर्थात उसके लिये कोई 
कम-अचुष्ठान अपेक्षित नहीं हे। जिसके लिये किसी कम विशेष 
की अपेक्षा नहीं होती, उसके लिये किसी वस्तु, अवस्था, 
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व्यक्ति अथवा परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं होती । 
परिस्थितियों की आवश्यकता तो. सुख-दुख के भोगने .के लिये 
ही होती हें। यह अवश्य हे कि परिस्थितियों से असंग होने 
के लिये प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवार्य होता है । 
आस्तिक परिस्थितियों का सदुपयोग अपने प्रभु के नाते करता हे। 
अध्यात्मवादी ,सर्वात्म भाव से करता हे ओर भौतिकवादी 
विश्व के नाते करता हे । 

यह नियम है कि जो प्रवृत्ति जिस सद्‌ भावना से प्रेरित 
होकर की जाती है उस प्रवृत्ति का कत्ता उसी भावना में विलीन 
होजाता है । अतः प्रभु के नाते की हुई प्रबृत्ति जीवन को प्रसु के प्रेम 
से भर देती है । और सर्वात्म भाव से की हुई प्रवृत्ति आत्मरति _ 
उत्पन्न कर देती है और विश्व के नाते की हुई प्रवृत्ति विइव के 
प्यार से भर देती हे। प्रम, रति तथा प्यार में यह साम्ये है कि 
किली प्रकार का स्वाथ-भात्र तथा भांग-चासना शेष नहीं रहने देते । 
यह प्रत्येक भाई-बहन का “अनुभव है कि स्वाथःभाव तथा भोग 
वासना के बिना किसी भी दोष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात्‌ 
जीवन निदोषता से परिपूणं होजाता है। यह भी नियम है कि दोष 
की पुनरावृत्ति न होने पर सब ही दोष स्वतः मिट. जाते हैं, क्योंकि 
दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, किसी गुण के अभिमान 
पर ही वे जीवित रहते हैं। निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने 
देती और गुणों के अभिमान को भी खा लेती है, यह्‌ उसका स्वभाव 
ही है | गुणों का अभिमान तब होता है, जब प्राणी स्वाभाविक गुणों 
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को त्यागकर दोषों को अपनाने फे पश्चात्‌ पुनः बलपूर्वक दोषों को 
" ३, भें गु सु छ. ¢ 

दबाता है और जीवन में गुणों की स्थापना रता दै । यह्‌ पदु नियम है ह 

कि कर्तव्य-भाव से जिसकी स्थापना की जाती है, बह स्वाभाविक नहीं 


` होती । जो स्वाभाविक नहीं है उसको अभिमान के बल से जीवित 


रखना पड़ता है। अभिमान भेद उत्पन्न करता है और भेद प्रीति को 
सीमित कर देता है । सीमित प्रीति दोषों को जीवित रखती है. । अतः 
यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जब तक हमारे जीवन में कोई 
भी गुण कतंव्य के अभिमान के साथ रहता है, तब तक उसके आधार 


` पर दोषों को जीवन मिलता रहता है, क्‍योंकि गुण जो स्वाभाविक 


सत्ता थी उसको अपनी स्थापित की हुई वस्तु मान ली गई । जैसे 
मिथ्या बोलने से पूर्व सब ही सत्य बोलते थे, किसी ने आरम्भ से ही 
मिथ्या नहीं बोला | मिथ्या बोलने का स्वभाव तो निज-विवेक का 
अनादर करके उत्पन्न किया था । दोष उसे नहीं कहते जो विना जाने 
किया जाय | किये हुये दोषों को दबाने के लिये जो प्रयास है, वह ही 
गुण का अभिमान है । त्रिवेकपूबेक दोष का त्याग ही की हुई भूल 
का प्रायश्चित हे, गुण का अभिमान नहीं । जब हमने मिथ्या बोलकर 
मिथ्या.बोलने को न दोहराने का प्रायदिचत किया तो फिर “ में सत्य- 
वादी हूँ” ऐसे अभिमान के लिये कोई स्थान ही नहीं था; परन्तु हम 
अभिमान कर बर जिसने सत्यवादी तो बना दिया; परन्तु भेद उत्पन्न 
करके नये दोषों की उत्पत्ति कर दी। यदि आज हमारे जीबन में 
गुणों का अभिमान न रहे तो हम परस्पर विचार-भेद, वरगभेद, संप्रदाय 
भेद आदि के होने से प्रीतिःभेद अथवा लक्ष्यभेद को न अपनाएँ 
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जो वास्तव में अमानबता है । मानवता प्रीतिभेद को समाप्त कर वाझ्य 
अर अन्तर के संघर्ष को भी खालेती हे । 

अब रही बात दुख के सदुपयोग की। दुख का सदुपयोग 
वरक्ति हे | विरक्ति का अर्थं रूठकर अकेले वेठ जाना नहीं है और 
न केवल अनिकेत (गृहहीन) हो जाना और न नंगा हो जाना है । यह 
सव तो विरक्ति का वाह्य श्टगार-मात्र है। चिरक्ति का वास्तविक अथ 
है इन्द्रियार्थ विषयों से अरुचि अर्थात्‌ भोग की अपेक्षा भोक्ता का 
मूल्य बढ़ा लेना । भोक्ता भोग के बिना भी सहषं रह सके यह ही 
उसका मूल्य बढ़ जाना है । अव प्ररन यहद है कि भोग भोक्ता को 
प्रकाशित करता है या भोक्रा भोग को । तो मानना होगा कि सोक्ता 
जिस भोग को अपना कहता है, उस भोग ने भोक्ता को कभी अपना 
नहीं कहा, और न भोक्ता की सत्ता के बिना भोग प्रकाशित हुआ । 
भोग और भोगने के साधन इन दोनों को भोक्ता.ही प्रकाशित करता 
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है । जेस देखने की रुचि ही नेत्र तथा रूप को प्रकाशित करती हे। 
नेत्र में देखने की क्रिया है । देखने की रुचि नहीं। देखने की रुचि 
ता उसमें है. जो नेत्र को अपना मानता हे-अथवा यों कहो कि उसके 
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झमिमान को स्वीकार करता है । यदि भोक्ता भोग की रुचि का त्याग 
कर दे तो सब ही भोग और सोगने के साधनों का कोई महत्त्व नहीं 
रह जाता । इतना ही नहीं वे अपनी-अपनी सत्ता को त्याग कर भोक्ता में 
विलीन हो जाते हैं । फिर जो भोग का प्रकाश था उसी को सत्ता : 
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` शेष रह जाती है। भोग और भोगने के साधनों का अस्तित्व नहीं 
रहता और न किसी प्रकार की विषमता शेष रहती है । उसके मिटते 
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ही चिर शान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता आ जाती है, जो दुख को खाकर 
अनन्त चिन्मय जीबन से अभिन्न कर देती है। इस प्रकार यहु सिद्ध 
हो जाता है कि सुख-दुख का सदुपयोग मानवता है, जो हमें सुख-दुख 


से मुक्त करने में समर्थ हे । 


मानव-जीवन सुख-दुख का भोग करने मात्र फे लिये 

हीं मिला है । अपितु, उनके बन्धन से मुक्त होने के लिये मिला 

है। सख-दुख भोगने का अबसर तो मानत्र से अतिरिक्त अन्य 
योनियों में भी होता है.। परन्तु, उन योनियों में सुख-दुख से ऊपर 
उठने की योग्यता नहीं है, कारण कि उन योनियों में विवेक का 
प्रकाश मानव के समान नहीं है। प्राकृतिक नियमानुसार जिन 
योनियों में विवेक की कमी है, अर्थात्‌ विवेक सुपुप्तबत है, उन योनियों 
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सें सुख-दुख भोगने की मर्यादा भी स्वतः सिध्द है । जेसे पशु यदि 
भूखा हो और उसका खाद्य-पदार्थ उसके निकट हो, तो बंद अपने को 
रोक नहीं सकता, परन्तु साथ ही बची हुई खुराक का संग्रह भी 

नहीं कर सकता । मानव भले ही अपनी गाय के लिये चारा 
संग्रह करे, परन्तु बिचारी गाय अपने लिये चारा संग्रह नहीं कर 
सकती । मानव भूखा हो ओर अनुकूल भोजन भी प्राप्त हो, परन्तु 
भोजन करना यदि उसकी मर्यादा के प्रतिकूल हो ता वह भूखा रह 
जायगा। उसके साथ ही कभी स्वाद अथवा आदर की आसक्ति से 
प्रेरित होकर बिना भूख भी खा लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि मानब वह भी कर लेता है जो उसे करना चाहिये, और 
'प्रमादचश बह भी कर बेठता हे जो उसे नहीं करना चाहिये। 
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'अपौरुपेय विधान में मानव को ऐसी स्वाधीनता क्‍यों मिली १ पशुओं 
की भाँति वह पराधीन क्यों नहीं बनाया गया १ इसका प्रधान कारण 
यह है कि मानव को उस विधान में विवेक मिला है। जिस उदार 
ने विवेक प्रदान किया, उसने मानव की ईमानदारी पर विउवास 
किया कि वह उसका आदर अवइ्य करेगा। तो क्या हमें अपने उस 
दाता के प्रति विश्वासघाती होकर विवेक का अनादर करनां 
चाहिए ? विवेक के अनादर से ही हम वह फर बेठते हैं 
जो हमें नहीं करना चाहिये । वास्तव में जो नहीं करना “चाहिये उसे 
करने का मानत्र-जीवन में कोई स्थान दी नहीं है | यह नियस है कि 
जो नहीं करना चाहिये वह न करने से जो करना चाहिये बह्‌ स्वतः 
होने लगता है । अततः यह निविवाद सिध्द हो जाता है कि जो नहीं 
करना चाहिये उसका न करना ही मानव का परम पुरुषार्थ हे ओर 
. उसी का नाम मानवता है। विवेक्रशून्य सदाचार वृज्ञों में भी है 
परन्तु उन्हें मानवता नहीं मिलती, क्योंकि वे वेचारे जता के दोष 
बध्द हैं । संग्रह-रहित बहुत से पशु भी होते हैं; परन्तु उन 
चेचारौं को कोई - साम्यवादी या. परमहंस नहीं कहता .। पराय 
बनाये घर में बहुत से पशु रद जाते हैं, पर उन्हें कोई विरक्त नहीं 
RRC 
कहता । इससे यह सिद्ध हुआ कि विवेक-पू्ेक उदारता एवम त्याग से 
ही मानव मानब होता दै । अवस्था, कर्म, परिस्थिति, भाषा, वेष मत, 
विचारधारा, दल, संप्रदाय आदि विविध भेद होते हुये भी मानवता 
हमें स्नेह की एकता की प्रेरणा देती है। स्नेह की एकता संघषे उत्पन्न 
नहीं होनें देती । संघर्ष का अभाव मानव को स्वभावतः प्रिय है; क्योंकि 
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संघष से किसी न किसी का विनाश होता है। अपना विनाश किसी 
भी मानव को अभीष्ट नहीं है, कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार 
जिस विकास का जन्म किसी के ,विनाश से होता हे, उसका विनाश 
स्वयम्‌ हो जाता है । अतः मानवता हमें उस विकास की ओर प्रेरित नहीं 
करती, जिसका जन्म किसी के विनाश से हो | यह भली-भाँति जान 
लेना चाहिये कि मानवता भौतिकबाद की दृष्टि से प्राकृतिक ओर 
आस्तिकवाद की दृष्टि से अपोरुषेय विधान और अध्यात्मवाद को 
दृष्टि से अपना ही स्वरूप तथा स्वभाव है । अतएव, मानवता का त्याग 
किसी भी मानव को करना उचित नहीं है । 

स्नेह की एकता आ जाने पर प्रेमी को प्रेमास्पद, योगी को 
योग, जिज्ञासु को तत्त्वज्ञान एवम्‌ भौतिकवादी को वास्तविक साम्य 
एवम चिरशान्ति स्वतः प्राप्त होती है । स्नेह की एकता स्वाथं को खा 
लेती है, उसके मिटते ही सर्व हितकारी प्रवृत्ति स्वतः होनें लगती 
जिसके होने से सच्चा साम्य एवम्‌ शान्ति आ जाती हे.। स्नेह की 
एकता किसी मी प्रकार का भेद शेष नहीं रहने देती । भेद के गलते 
ही अहम भाव मिट जाता है ओर स्वतः तत्त्व ज्ञान हो जाता है। 
स्नेह सव कुछ खाकर केवल प्रेम को ही शेष रखता है, जो प्रेमास्पद 
से अभिन्न करने में स्वतः समथं है। 

मानवता हमें सभो मतों एवम्‌ सिद्धान्तों के द्वारा वास्तविक 
अभीष्ट तक पहुँचा देती. है । अतः सब भाई-त्रद्विनों को मानवता प्राप्त 
करने के लिये निज विवेक के प्रकाश में अपनी योग्यता अनुसार साधन 
निर्माण करने के लिये सबंदा उद्यत रहना चाहिये | यह नियम, है कि 
अपनी योग्यतानुसार साधनःनिर्माण करने से सिद्धि अवश्य होती हे. । 


दिनाङ्क १२-६-१६५४. 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 


| कल आपकी सेवा में निवेदन किया था कि साधनयुक्त . 
जीवन मानव-जीवन है | ष्टि से हम सब साधक हैं । और, जो 
परिस्थिति हमे प्राप्त है, बह सव साधन-सामग्री है। इस साधन-सामग्री 
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का उपयोग करना साधना हे । 

इस साधन के दो मुख्य अंग हैं । एक तो बह साधन कि 
जिससे अपना कल्याण हो और दूसरा वह साधन कि जिससे सुन्दर 
समाज का निर्माण हो। अपना कल्याण ऑर सुन्दर समाज का 
निर्माण; यह मानव-जीचन की वारतविक माँग है । चो लोग इन दोनों 
विभागों को जीवन की माँग नहीं मानते, वे वास्तव में विवेकदृष्टि से 
मानवता को नहीं जानते । मानव-जीत्रन एक ऐसा महदत्त्वपूण जीवन 
है कि जिसको पाकर प्राणी सुगमतापूईंक अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त 
कर लेता है । कारण कि मानव-जीवन सें ऐसी काई प्रवृत्ति, अवस्था 
एवम्‌ परिस्थिति नहीं है जो साधन-रूप नहीं हो, अर्थात्‌ यह जीवन 
atm nad ee 
साधन-सामग्री से परिपूण है । 
' यत्र विचार यह करना है कि अपने कल्याण का अर्थ क्या 
है १ ओर सुन्दर समाज के निर्माण का अर्थे क्या है १ अपने कल्याण 


|" 
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का अर्थ है अपनी प्रसन्नता के लिये अपने से भिन्न की आवश्यकता 
न रहे और सुन्दर समाज के निर्माण का अर्थे है कि जिस समाज में 
एक दूसरे के अधिकारों का अपहरण न होता हो | कुछ लोग सुन्दर 
समाज का अर्थ मानते हूँ, सुन्दर-सुन्दर मकानों का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर 

सड़कों का निर्माण, सुन्दर-सुन्दर बगीचों का निर्माण | यह सब तो 
वाह्य चीजे हैं । वास्तव में सुन्दर समाज की कसौटी यह है कि जिस 
समाज में किसी के अधिकारों का अपहरण न होता हो | यदि किसी 
भाई-चहिन से पूछा जावे कि तुम अपनी समझ से क्रिस घर को 
सुन्दर घर कहते हो, तो वे कहेंगे कि जिस घर में ऐसा कोई व्यक्ति न 
हो जिसके अधिकार सुरक्षित न हों, तो उस घर को सभी लोग 
अच्छा घर मानंगे । जहाँ कि बृद्धजन बालकों के अधिकारों को 
सुरक्षित रखते हों, ओर बालक वृद्धो के अधिकारों को सुरक्षित रखते 
हों, वहिन-भाई के अधिकार_फो सुरक्षित रखती हो और भाई-त्रहिन 
के अधिकार को सुरक्षित रखता हो, ऐसे ही पति पत्नि के अधिकार 
को सुरक्षित रखाता हो ओर पत्नि पति के अधिकार को सुरक्षित रखती 
हो । बेसे ही समाज में मित्र मित्र के, पड़ोसी पड़ोसी के अधिकार 
को सुरक्षित रखता हो । यानि जितने भी सम्बन्ध हैं, इन सम्बन्धों में 
` यद्वि एक दूसरे के अधिकार सुरक्षित रहते हैं तो उस घर को, उस 
समाज को सुन्दर कहेंगे । तो सुन्दर समाज की पहिचान यह हुई कि 
जहाँ किसी के अधिकार का हनन न होता हो। कोई कहते हैं कि 
; सर्वाश में समानता ही मानता हो सुन्दर समाज का प्रतीक प्रतीक है। इस पर आप 
बिचार कर तो स्पष्ट हो जायगा कि समानता का यह अर्थ नहीं हो 
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सकता कि हमारी सत्र की परिस्थितियाँ एक हो जॉय अथवा अवस्था 
एक हो जाय। गम्भीरता से सोचिये यदि समानता का अथ परिस्थि- 
तियों की एकता हो तो समान परिस्थितियों में. गति स्वयम्‌ रुक जाती 
है । जैसे, कल्पना करो, नेत्र और पैर में समानता हो जाय । नेत्र और _ 
पेर दोनों चलने लगे अथवा दोनों देखने लगें तो गति होगी क्या ९ 
लेकिन नेत्रों में देखने की योग्यता है, पैरों में चलने की योग्यता है । 
दोनों में कमं, गुण ओर आकृति की भिन्नता होते हुये.भी प्रीति की 
एकता है, तभी गति सुचारु रूप से होती ३ । इस दृष्टिकोण से मानना 
होगा कि परिस्थिति तथा अवस्था की समानता के द्वारा सुन्दर समाज 

का निर्माण नहीं हो सकता । गहराई से विचारिये तो परिस्थितियों की 
` एकता प्राकृतिक नियम के सबेथा प्रतिकूल है । परिस्थिति और गुणों 
की विभिन्नता होते हुये भी लक्ष्य और प्रीति की एकता होने से दी 
सुन्दर समाज का निर्माण सम्भव है । समान अवस्था सुषुप्ति अर्थात्‌ 
गहरी नींद में है, परन्तु उसमें जड़तायुक्त शान्ति के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यवहार की सिद्धि नहीं होती । जागृति ओर स्वप्न सें 
कभी समान अवस्था नहीं हो सकती और इसी विषमता से व्यबहार 
सिद्ध होता है। यह प्रत्येक मानव `का देनिक अनुभव हे। परन्तु, 
परिस्थिति और अवस्था की विषमता में भी एक दूसरे के अधिकार 
' की यदि रक्षा हो जाय तो वहाँ बिषमता में भी समानता ही मानी 
` जायगी और परस्पर संघर्ष नहीं होगा । कल्पना करो, एक रोगी और 
एक डाक्टर है । यदि दोनों की अवस्था एक हो जाय ओर फिर 
चिकित्सा हो तो क्या यहद समानता मानी जायगी ? किन्तु, रोगी तो 
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डाक्टर की आज्ञा माने और डाक्टर रोग का निदान करे ओर 
चिकित्सा करे और दोनों में स्नेह की एकता हो तत ही तो सुन्दरता 
आयेगी । हम तो आजकल समानता का यह अर्थ करने लगे हैं कि 
हम सब की परिस्थितियाँ एंक हो जाँय, परन्तु यह मानवता ओर प्रकृति 
के विल्कुल विरुद्ध है। ऐसी समानता न कभी हुई है और न कभी 
होगी । हाँ, एक वात अवश्य है कि जहाँ दो आवश्यक्रतारं एकत्रित 
होती हें, वहीं समाज बनता है; केबल एक अवस्था से समाज नहीं 
, बनता । जेसे जहाँ विद्यार्थी हों, पर विद्वान्‌ न हों, विद्वान्‌ हों पर 
विद्यार्थी न हों, महिला हो किन्तु पुरुष न हो, पुरुष हो किन्तु महिला न 
हो, महाजन हो किन्तु मजदूर न हो, मजदूर हो किन्तु महाजन न हो, 
वहाँ समाज न होगा। समाज वहीं बनेगा जहाँ महिलाएँ और पुरुष 
दोनों हों, विद्यार्थी और विद्वान्‌ दोनों हों, महाजन और मजदूर दोनों 
हों। हम सुन्दर समाज उसे कहेंगे जहाँ महाजनों के द्वारा मजदूरों के 
अधिकार सुरक्षित हों ओर मजदूरों के द्वारा महाजनों के अधिकार 
सुरक्षित हों। विद्वानों के अधिकार विद्यार्थियों द्वारा सुरक्षित हों, 
'विद्याथियों के अधिकार विद्वानों द्वारा सुरक्षित हों । रोगी के अधिकार 
डाक्टर द्वारा सुरक्षित हों, डाक्टर के अधिकार रोगी द्वारा सुरक्षित हों 
आदि | जहाँ एक से अधिक वग होते हैं. वहाँ ही समाज होता है। 
जहाँ एक वग होता है वहाँ समाज नहीं होगा। केबल मजदूरों से 
समाज नहीं बनेगा; केबल महिलाओं से समाज नहीं बनेगा । तात्पर्य 
यह है कि दो ) दो आवश्यकताए जहाँ एकत्रित हो जहाँ एकत्रित होती हैं, उसीका नाम 
समाज समझना चाहिये । जब तक किसी एक की. आवश्यकता, किसी 


तँ 
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दूसरे की पूरक न हो तव तक्र समाज को स्थापना ही सिद्ध नहीं 
होती | आज हम स्वरूप से एकता करने की जो कल्पना करते हैँ | 
वह विवेक की दृष्टि से अपने को धोखा देना है, अथवा सोली- 
आली जनता को बहकाना द्वै । कल्पना करो कि सुन्दर मकान क्या 
उसे कहेंगे जिममें सब्र कमरे समान हों अथवा उसे कहगे जिसमें सब 
कमरे अपने-अपने कार्य के लिये उपयुक्त हों । जेसे शोचालय अपने 
स्थान पर ठीक हो, रसोई घर अपने स्थान पर ठीक हो, बेठने का 
कमरा अपने स्थान पर ठीक हो, सोने का कमरा अपने स्थान पर 
ठीक हो, कायं करने का कमरा अपने स्थान पर ठीक हो । तो, हर 
कमरा जो अंपने-अपने स्थान पर ठीक हो, उन्हीं के समूह को आप 
सुन्दर मकान कहेंगे । इसी प्रकार सुन्दर शरीर आप उसे कहेंगे 
जिसमें प्रत्येक अवयव अपने-अपने स्थान पर सही और स्वस्थ हों । 
सुन्दर समाज उसे कहेंगे जिसका प्रत्येक वग अपने-अपने स्थान पर 

ही हो, ठीक हो ।'कहने का तात्पयं यह है कि सुन्दरता का अथ 
अनेक विभिन्ञताओं में अपने-अपने स्थान पर यथेष्ट होना है । 

. तो अब विचार यह करना है कि जब ह यह करना है कि जब हमें अपने अधिकार 
प्रिय हैं तो हमारे अधिकार क्या होंगे ? हमारे अधिकार वही होंगे जो 
हमारे साथियों के कतव्य हैं । और हमारे साथियों के अधिकार वे 
हें जो हमारे ऋतेव्य हैं। हमारे अधिकार तब ही सुरक्षित रह सकते 
हैं, जब हमारे साथी क्तव्य-परायण हो; ओर हमारे साथियों के 
अधिकार तब ही सुरक्षित होंगे जव हम कतंव्यनिष्ठ हों। .हमारी 
 क्रतेव्यनिष्ठा ही हमारे साथियों में कतेव्य-परायणता उत्पन्न करेगी; 
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क्यों कि जिसंके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, उसके हृदय में 
हमारे प्रति प्रीति स्वतः उत्पन्न हो जाती है जो उन्हें कतव्य-परायण 
` होने के लिये विवश कर देती है। अतः यह निर्विवाद सिध्द हो 
जाता है कि हमारी कतेव्यनिष्ठा ही हमारे अधिकारों को सुरक्षित 
रखने में समथ है । यह भली-भाँति जान लेना चाहिये कि अधिकार 
कतेव्य का दास है । हम अपने अधिकार की रक्षा में भले ही परतंत्र 
हों; परन्तु इस बात में सर्वदा स्वतंत्र हैं क़ि अपने साथियों के 
अधिकारों की रक्ता करें । इसमें कोई पराधीन नहीं हे । तो आप 
बिचार कर्‌ कि सुन्दरता समाज में कब आवेगी ९ जब 
व्यक्ति में सुन्दरता हो तब ही आयेगी या समाज में सुन्दरता हो 
तब व्यक्ति में सुन्दरता आयेगी । 

इस दृष्टिकोण को सामने रखकर आप सोचें कि अपने को 

Pd 

सुन्दर बनाने में हम पराधीन नहीं हूँ । हमारा साथी सुन्दर हो, इसमें 
भले ही पराधीन हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि जब हम स्वयम्‌ सुन्दर 
होने सें स्वतंत्र हं, तो यह क्यों सोचें कि पहले हमारा साथी निर्दोष 
अर्थात्‌ सुन्दर हो । प्रत्येक भाई-बहन को यह सोच लेना चाहिये कि 
हम सुन्दर होने में स्वाधीन हें और हमारे साथी को हमारी सुन्दरता 
की आधश्यकता भी हे । तो हम पहले स्त्रयम्‌ ही सुन्दर बनेंगे । हमारी 
सुन्दरता स्वयम्‌ हमारे साथियों को सुन्दर बनाने में समथ होगी। 
जिस प्रकार सुगन्धित पुष्प से स्वयम्‌ सुगन्ध फेलती है, उसी प्रकार 
सुन्द्र जीबन, से समाज में सुन्दरता फेलती है। सुन्दर जीवन की 
कसौटी यद्व ही है कि वह प्रीति से परिपूणं हो। प्रीति-युक्त जीबन 
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ही सुन्दर जीवन है । ऐसे जीवन से ही प्रीति का प्रसार स्वग्रम्‌ होता 
है। प्रीति सीखने-सिखाने के लिये किसी पाठशाला की अपेक्षा नही. 
है। व्यक्ति की कर्तव्यनिष्ठा ही समाज में प्रीति का प्रसार करती 

है । यह सभी का अनुभव है कि परस्पर प्रीति का संचार होने पर 
संघे स्वतः मिटने लगता है और संघर्ष मिटने पर एक अचुपस 
संतोष तथा एकता का उद्य होता है। असंतोष का मूल परस्पर का 
संघर्ष है। और संघा का जन्म प्रीति के अभाव में होता है ओर 
प्रीति का अभाव तब होता है जब हम कतेव्य-निष्ठ न रहकर अपने 
साथी फे अधिकार का अपहरण करते हैं । यह बात निर्विवाद हे कि 
हमारे और समाज के वीच में अथवा एक दूसरे बर्ग के बीच में 
प्रीति के अभाव में ही संघषं होता है। तो हमको कतेव्य-परायणता 
से हो संघष का अन्त करना है । उसके बिना सरकारी कानून का 
आधार लेना अमानषता है | जो सुन्दर समाज का स्वप्न कानून के 
बल पर देखना चाहते हैं, वे यह सोचते हें कि जब हुमारी सरकार 
सुन्दर बन जायगी या हम सरकार बन जायेगे, तब हम सुन्दर समाज 
का निर्माण कर लेंगे, यह अपने को तथा समाज को धोखा देने वाली 
बात दै । जो काये केबल मानवता से ही हो सकता है. उसे कानून 
द्वारा पूरा करने का प्रयत्न केवल अपनी किसी अन्तर में छिपी हुई 
वासना की पूर्ति का प्रयास ही मानना चाहिये । हमारा समाज तव ही 
सुन्दर होगा जब हम कतेंव्य-परायण होंगे। जब हर एक भाई-बहिन 
यह सोचने लगें कि चाहे हमारे अधिकार सुरक्षित हों या न हों, हमें 
तो अपने कतेंव्य-पालन द्वारा अपने समाज के अधिकारों की रक्षा 
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करनी है । प्रत्येक वहिन सोचे कि चाहे हमारा भाई आदश हो या न 
हो, पर हमें तो आदर्श बहिन होना ही चाहिये, प्रत्येक पत्नी सोचे कि 
पति आदर्श हो या न हो, पर हमें तो आदरो पत्नी होना ही चाहिये, 


' प्रत्येक पति यह सोचे कि पत्नी चाहे ककशा या कुरूपा क्‍यों न हो, 


हमें उसके अधिकारों का अपहरण नहीं करना है, ऐसे सुन्दर भाव 
यदि हर एक भाई-बहिन के मन में जाग्रत हो जाँय तो आप देखेंगे 
कि आप को सरकार की भी आवश्यकता न होगी । 

सुन्दर समाज का असली दृश्य क्या है ? जहाँ किसी विधान 
की आवश्यकता न हो। जहाँ बल के द्वारा किसी को बात सनजाने 
की आवश्यकता न हो। मुझ से कई मिलने वाले लोग कहते हैं कि 
अमुक देश बड़ा ही सुन्दर हे तो में पूछता हूँ कि क्या उस देशा मे 
पुलिस है ? क्या उस देश में फौज रखते हैं ? क्या उस देश में सी. 
आई. डी. है ? क्या उस देश में न्यायालय हैं ? तो वे कहते हैं कि 
यह सब हैं । तो में कहता हूँ कि वहाँ जितना सुन्दर समाज होना 
चाहिये उतना नहीं है, चाहे: वह देश अन्य देशों से अधिक सुन्दर 
भले ही हो । आप विचार करें कि जिस शहर में ताला लगाना पड़ता 
है, क्या उसे सुन्दर शहर कहेंगे ? शहर में सुन्दर सड़के हों, सन्दर- 
सुन्दर बगीचे हों, रहने के लिये सन्दर बंगले हों, परन्तु जहाँ रहने 
वाले सुरक्षित न हों, तो क्या उसे सुन्दर शहर कहेंगे ? कभी नहीं । 
जहाँ दूकानदार को दूकान पर ताला लगाना पड़ता हो, घरों के ताला 


` लगाना पड़ता हो, चौकीदार रखने पड़ते हों १ तो क्या आप उसे कहेंगे 


कि वह हमारा कुटुम्ब, हमारा समाज और हमारा शहर सुन्दर है ? 
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नहीं कह सकते । जहाँ सुन्दरता आ जाती है, वहाँ इन चीजों की 
जरूरत नहीं होती । न चौकीदार रखना पड़ता है ओर न ताला ही 
लगाना, पड़ता है। सुन्दरता का वास्तविक थ यह है, कि जहाँ 
हम सब अनेक होते हुये भी एक होकर रहें । 

ब प्रइन होता है कि एक कसे हों ? यद्यपि सत्र ही प्राणी 
सुषुप्ति अर्थात्‌ गहरी नींद में जड़तायुक्त स्वरूप की एकता अनुभव 
करते हैं, परन्तु उस एकता को कोई महत्त्व नहीं है। वास्तविक महत्त्व 
तो उस एकता का है, जब हम जागृत अवस्था में विविध प्रकार को 
भिन्नता होते हये भी एकता का अनुभव कर, वह तत्र ही सम्भव हे 
कि जव हम एकमात्र अपना कर्तव्य जान ओर उसमें तप्परतापूर्वक 
परायण हों । आज जो हमें हमारे सुधारक अधिकारों का गीत सुना- 
कर अपने अधिकार सरक्षित रखने की प्रेरणा करते हें. यहद बात 
कब तक रहती है ? जब तक कि सुधारक महादय किसी पद पर 
आरूढ़ नहीं हो जाते हैं । पद-प्राप्ति के बाद अधिकार का पाठ पढ़ाने 
बाले सुधारक महाजुभाव हमारे अधिकार भूल जाते हँ आर अपने 
अधिकारों का उपभोग करने लगते हैं। यदि कोई कहे कि अधिकार 
का क्या म!नव-जीवन में कोई स्थान ही नहीं हे, तो उसका उत्तर यह 
ही होगा कि अपने अधिकार की प्रियता से हम यह अनुभव करे कि 
दसरों को भी अपना अधिकार प्रिय है और दूसरों की प्रियता की 
पूर्ति ही मानवता है । जेसे कि हम अपनी प्यास को वेदना क द्वारा 
दूसरों की प्यास बुझाने का प्रयत्न करते हैं, जो मानवता है। यदि 
कोई यह सन्देह फरे कि हम अपने अधिकार न सांग या भाप्त 


| 
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अधिकारों की रक्षा न करें तो हमारा अस्तित्व ही न रहेगा, क्योंकि 
प्रायः देखने में यह ही आता है कि सबल निबल के अधिकार का 
अपहरण कर लेते हैं, परन्तु इस ही प्रमाद से तो एक वर्ग दूसरे वग 
को मिटाने के लिये प्रयत्नशील होता है । यह सन्देह तब ही सिद्ध 
होता है, जब कतेव्य-परायणता की बात किसी व्यक्ति विशेष या वग 
विशेष से ही कही जाती । जब कतंव्य-परायणुता का पाठ सब ही 
व्यक्तियों, कुटुम्बों, वगो ओर दलों को पढ़ना है ओर उसका अनु- 
सरण करना है, तव उपयु क्त सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं रहता । 
यह पाठ मानवता का पाठ है। यह किसी जाति विशेष का नहीं, 
किसी बगे विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं । यदि कोई. 
यह सन्देह करे कि कतव्य की बात सदैव निवंलों को बताई गई है, 
सबल निवलों के अधिकार का अपहरण करते रहे हैं और उन्हें 
अपनी खुराक बनाते रहे हूँ, उसी का यह भयंकर परिणाम हुआ कि 
दुखी बगे का आक्रर्षण कतव्य की अपेक्षा अधिकार की ओर अधिक 
हो गया, तो क्या कभी कतव्य-शून्य अधिकार सुरक्षित रह सकेगा ! 
कदापि नहीं । | 

जिस दोष ने दूसरों का अधिकार छीनने की भावना जागृत 
करदी, क्या उस दोष के रहते हुए हम अपना अधिकार सुरक्षित 
रख सकेंगे ? जिस दोष ने आज पहले बाले सबल को निर्बल बना | 
दिया, क्या उस दोष को हमें अपने पास रखना चाहिये ? उस दोष 
को रखकर क्या कालान्तर में हमारी बही दशा,नहीं होजायेगी जो आज 
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को अपनाया । हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये 
“कि जो दोष गुण के वेप में आता हे, वह बड़ा ही भयंकर तथा 
दुखद सिद्ध होता है । कतव्य पर ध्यान न देकर अधिकार प्राप्ति के 
लिए मर मिटना गुण के रूप में दोष है। इस अमानत्रता-पूण दोष 
से वचने के लिए हमें निरन्तर सतक ओर प्रयत्नशील रहना चाहिये। 
कतेव्य-परायणता आजाने पर अधिकार बिना ही माँगे आजायगा । 
यदि किसी की निवेलता या उदारता से कतंव्य के बिना अधिकार 
मिल भी गया तो हम उसे सुरक्षित न रख सकेंगे, यह निविबाद 
सत्य है। अधिकार वही संरक्षित रहता है जो कतेव्यपरायणता से 
स्वतः प्राप्त होता है । जब वीतराग पुरुषों के द्वारा तथा अपने अनुभव 
से यह सिद्ध होगया है कि मानवता अपना लेने पर ही हम सुन्दर _ 
बनंगे ओर हमारी सुन्दरता से हो सुन्दर समाज का निर्माण होगा, 
तब यह प्रश्न स्त्रतः उत्पन्न होता है कि मानव में मानवता कसे 
आये १ उसके लिए यह कहना होगा कि हमारा कमं भाव रहति न हो 
ओर भाव विवेक-शून्य न हो, अर्थात्‌ हमारी भावनाय निज विवेक 
से प्रकाशित रहें ओर हमारा कम भाव से प्रभावित हो । यह नियम 
है कि कमे में प्रवृत्ति जिस भाव से होती है, कस के अन्त में कत्ता उसी 
आव में विलीन होजाता द्वै। और, फिर भाव विवेक से स्वतः अभेद 
हो जाता है, अर्थात्‌ विवेक हमारा जीवन बन जाता है और फिर 
अविवेक तथा उसके कायेरूप अनेक विकार सदा के लिये ही मिट 
जाते हैं । यह ही वास्तव में मानव-जीवन है, क्योंकि निविकार जीबन 
ही मानव-जीवन दै । इस पर यदि विचार करे तो एक बात बड़े महत्त्व 
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की प्रतीत होती है कि जब हमें अपने साथी का कोई काय ऐसा प्रतीत 
हो; जो हमें अपने लिए प्रतिकूल दिखाई देता हो अथवा अनुचित 
. प्रतीत होता हो, तो हम अपने ऐसे ज्ञान के निर्णय कोही सत्य 
न मानलें, अपितु हम अपने साथी से पूछे करि भाई यह वात जा तुम 
कह रहे हो किस भावना से कह रहे हो ओर जिस भावना से तुम 
कह रहे हो बह किस विवेक पर आधारित है ? ऐसा पहले हम अपने 
साथी से पता लगाने का प्रयत्न करें। | 

आगर बह वास्तव में आपका साथी है तो वतायगा कि 
उसने आपके साथ जो कटुता का व्यवहार किया वह अमुक भावना 
से क्रिया और यदि उस साथी ने सचमुच किली अशुध्द भाव से 
व्यबहार किया होगा तो या तो वह चप हो ज्ञायगा या अपनी बात 
बदल देगा । वह अपनी कटुता को आपके सामने प्रकट करने में 
लज्जित हो जायगा, असमर्थ हो जायगा और आप इसके ही द्वारा 
' उसक्रे सत्य को जान लेंगे, परन्तु हम अपने साथी को 
इतना अवसर ही कहाँ देते हैं ! हमसे प्रायः ऐसी भूल होजाया करती 
' है कि हम अपने विवेक के निर्णय पर ही दूसरे को असत्य जानकर 
बिगड़ने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, ओर जो कहना चाहिये वह्‌ 
भी कहने लगते हैं, और जो नहीं कहना चाहिये वह भी कहने लगते 
हैं । इसका परिणाम यह होता हे कि हमारा जो साथी है, वह 
हमारे मोह-बश, भयवश अथवा अ-नी निवलता के कारण थोड़ी 
देर के लिए भले ही चुप होजाय ओर हमको राज़ी करने 
के लिए जो हम चाहते हों, वह ही कहने या करने लग जाय, 
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परन्तु उसके मन में हमारे साथ सच्ची एकता न होगी। यह नियम 
है कि जत्र तक मन में सच्ची एकता न होगी तो वह एकता कालान्तर 
सें मिट जायेगी और आज जो हम एक साथ बठ कर परस्पर में सत्य 
को जानने का प्रयत्न फर रहे थे; कल सम्भव है कि अपने-अपने पक्ष 
के अभिमान को लेकर आपस में स॒ घेंष करने लग । प 

वास्तव में हमें निष्पक्ष भाव से धेये-पूवेक अपने साथी के 
विवेक का पता लगाना चाहिये और सोचना चाहिये कि जो छुछ | 
उसने किया है क्या उसका विवेक भी वह ही कहता है ? यदि उसका 
कर्म उसके विवेक के विरुद्ध सिद्ध हो जाय तो भी हम यह्‌ ही कहें 
कि भाई कोई वात नहीं, भूल हो ही जाती है, परन्तु हम और तुम 
साथ हैं । ऐसा करने से उसे अपने प्रमाद का ज्ञान हो/ जायगा और 
बह उसे त्याग देगा । यह नियम है. किं प्रमाद अपने ही ज्ञान से 
मिटता है, किसी दूसरे फे ज्ञान से नहीं। इस प्रकार सुबिधा-पूल॑क 
संघर्ष सिट जावेगा और हमारी और हमारे साथी की एकता सुरक्षित 
हो जावेगी और भेद की खाई मिट जावेगी। यदि यह प्रयोग नहीं 
किया गया और अपने विवेक पर ही यह मान लिया कि उसका दोष 
अवश्य है तो हमारे और हमारे साथी के बीच एकता कभी नहीं 
होगी; न आपस में प्रेम का ही उदय होगा । हमारे ओर हमारे साथी 
के हृदय में प्रेम उद्यं हो और हमारा साथी निर्दोष हो जाय, इसके 
लिये अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने साथी के विवेक से हो 
उसको अपने प्रमाद का बोध कराने का प्रयत्न करे। अपने विवेक 
द्वारा अपने साथी के प्रमाद का उसे बोध कराने का प्रयत्न न करे । 
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अपने विवेक द्वारा तो हम केवल अपने ही प्रमाद को मिटाने का 
प्रयास करें। जव हम अपने विवेक द्वारां अपने प्रमाद को मिटावंगे, 
. तव ही हम निर्दोष होंगे और हमारा साथी भी हमें निर्दोष मान लेगा। 
यह बड़े महत्त्व की बात है। 

आज हस दूसरों के सटिफिकेट पर, अर्थात्‌ दूसरों के आधार 
पर अपना महत्त्व आँक लेते हैँ और यह समझ लेते हें कि हम सच- 
'सुच ही बसे वन गये जेसे कि लोग हमें कहते हैं । परन्तु, हमारी यह 
मान्यता. किसी भी समय हमारे निर्बेलतापूणं चित्र को समाज के 
सामने प्रकाशित कर देगी। हमें दूसरों की दी हुई महानता से संतोष 
'नहीं करना चाहिये। प्रत्युत्‌ अपनी दृष्टि में अपने "को निर्दोष तथा 
महान्‌ बनाने का अथक प्रयत्न करना चाहिये । यह नियम हे कि हम 
जेसे अपनी दृष्टि में हैं, वेसें ही हम जगत तथा नियन्ता की दृष्टि में 
हो जावंगे । कारण कि जो वात हम अपने से नहीं छिपा सकते, वह 
दूसरों से भी नहीं छिपा सकते । हमारी असली दशा के प्रकट होने 
में कुछ समय अवश्य लग सकता है । 

अब आप लोग यह प्रइन कर सकते हैं कि यदि पर-दोप- 
दशन न करे तो माता-पिता बालकों का, गुरुजन शिष्यों का, राष्ट्र प्रजा 
का :सुधार कसे करे ? क्योंकि इनमें अपने दोष देखने की सामथ्यं है 
ही नहीं । परन्तु, यह सन्देह निमूल है। जो जिस अवस्था . में होता 
है, वह उस अवस्था के दोषों को भी जानता है; क्योंकि ग्राकृतिक 
नियमानुसार मनुष्य-सात्र को अपने दोष देखने का विवेक स्वतः ग्राप्त 
है । वालक वालकपन के दोष अवश्य देख लेगा, युबक युवावस्था के 


हि 
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दोष अवश्य देख लेगा, विद्यार्थी विद्यार्थी-अवस्था के दोष अवश्य . 
` देख लेगा, विद्वान बिद्वत्ता के दोष अवश्य देख लेगा; महाजन और 
मजदूर भी अपनी-अपनी अवस्था के दोष अवश्य देख लेंगे। कहने 
का तात्पर्य यह है कि अपनी-अपनी परिस्थितियों में अपने-अपने दोषों 
का दशेन सभी को सम्भव है। आपकी सहायता को आवश्यकता 
नहीं । आवश्यकता इस. बात की है कि हमारे द्वारा हमारे साथी के 
प्रति कोई दोषयुक्त व्यवड्वार न हो । इस बात की -आवश्यकता नहीं 
कि हम अपने विवेकं से अपने साथी के दोष देखें। आप कहेंगे कि 
“इस सिद्धान्त के अनसार तो आपने गुरुजनों, नेताओं और सुधारकों 
का काम ही समाप्त कर दिया । नेता का काम है कि वह समाज. को 
दोष-दशीन करावे और उसके मिटाने का उपाय.वत्तावे | . गुरु का. भी 
काम यह ही है कि वह अपने शिष्य के दोष-दशेन. करावे-ओर उसे 
“दोष मिटाने का-उपाय बतावे जिससे शिष्य दोष-सुक्त हो जाय । शासक 
भी यह ही सोचते. हैं कि जिन पर बह.शासन करते हैं, .उनके दोप- 


` . दर्शन करावे और वल के द्वारा उनको निर्दोष वनाने का प्रयत्न करे । 


शांसक, नेता.और गुरु में थोडा-थोडा भेद हे। शासक बल ' 
के द्वारा, नेता विधान के द्वारा और गुरु ज्ञान के द्रारा.सुधार. करने का 
प्रयास. करते हैं । यह अन्तर होते हुये भी तीतों ही : सुधारने का दावा 
करते हैं. परन्तु भय्या,मानवता-तो एक अनूठी प्रेरणा देती हे ओर वह 
यह कि अगर हमें नेता होना है तो अपने ही .नेता बनें, यदि हमें 
शासन करना है तो अपने ही पर शासन करे, ओर यदि गुरु बनने 
की कामना: है तो अपने ही गुरु बने । मानब्रता. के इस दृष्टिकोण को 
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जब हम अपनायेंगे तो हम अपने को ही अपना शिष्य ओर अपने 
जीवन को ही अपना समाज और अपने चरित्र को ही अपनी प्रजा 
वना लेंगे। यह नियम है कि जो अपना गुरु बन जाता है और जो 
अपना नेता बन जाता है और जो अपना शासक हो जाता है, तो वह 
सभी का गुरु, शासक ओर नेता वन जाता ह। उसका जीवन ही 
विधान बन जाता है, जिसकी समाज को माँग 

अब प्रन यह होता है कि हम अपने गुरु, नेता या शासक 
कैसे वने ) भौतिकवाद की दृष्टि से मानव-सात्र को जो प्राकृतिक 
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नियमानुसार विवेक मिला है ओर-आस्तिकवाद की दृष्टि से जो विवेक : 


प्रमु की अहेतु की कृपा से मिला है ओर अध्यात्मवाद को ष्ट से 
जो अपनी एक विभूति है, वह विवेक ही वास्तव में गुरु, नता तथा 
शासक है, जो प्रत्येक भाई-चहिन को स्तः प्राप्त है. । पर, खेद तो यह 
है कि हम उस विवेक का प्रयोग अपने समस्त जीवन पर न करकं 


समाज पर करने की सोचते हैं। समाज इन्द्रियजन्य ज्ञान पर ही 


विश्वास करता है, बह जैसा देखता है बनता है.। जिस चरित्र को हम 
अपने जीवन से नहीं दिखा पाते, केबल समझाकर समाज में उसका 
प्रचार करना चाहते हैं, अथवा यों कहो कि शासक वनकर बल प्रयोग 
से उसे समाज-द्वारा मनवाना चाहते हैँ अथवा शुरू बनकर समाज के 
जीवन में उसे ढालना चाहते हैं, यह वास्तव में सम्भव नहीं हे । 
मानव को विवेक स्वयम्‌ होने के लिये मिला है। अतः यह अनिवायं 
हो जाता है कि हस अपने विवेक से अपने ही दोषों का दर्शन कर 
अर तप तथा प्रायश्चित एवम प्रार्थना आदि ब्रत्तों द्वारा अपने को 
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निर्दोष वनातें । प्रायश्चित तथा तप द्वारा अपने पर शासन हो सकता 
है। और प्रार्थना द्वारा हम आवश्यक वल प्राप्त कर सकते हैँ ओर 
शुद्ध संकल्पों का त्रत लेकर हम अपने पर नेतृत्व कर सकते हैँ। जिस 
जीवन से बुरे संकल्प मिट जाते हैँ, उस जीवन से समाज में स्वतः 
शुद्ध संकल्पो का प्रचार हो जाता है । यह नियम है कि संकल्प हे कि संकल्प बुद्धि 
से कम शुद्धि स्वतः हो जाती है । शुद्ध संकल्पों का प्रचार हो जाना ही 
समाज का वास्तविक नेतुत्त्व है । विवेक का आदर होने लगे यह ही 
वास्तव भें गुरुत्व है । विवेकीजनों से ही विवेक के आदर का प्रचार 
होता है । शुद्ध संकल्प-युक्त जीबन से ही शुद्ध संकल्प व्यापक हो 
जाते हैं; और प्रायर्चित तथा तप-युक्त जीवन से ही समाज के प्रत्येक 
बगे और व्यक्ति में अपने पर शासन करने की भावना उतपन्न हो. 
जाती है । 

विवेक-युक्त जीबन, जो वास्तव में मानवता है, उसी के 
आधार पर जब हम अपने को सुन्दर बनाते हे, वह ही वास्तविक 
व्यक्तिवाद है ओर जब अपने चरित्र द्वारा मानवता का प्रसार समाज 
में किया जाता है, तो वह ही वास्तविक समाजवाद हे.। उस मानवता 
को ही विधान का रूप देकर जब बल-प्रयोग द्वारा - समाज में प्रसार 
करने का प्रयास किया जाता है तो वह ही वास्तव में राष्ट्रवाद है । 
अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि निज-विवेक के प्रकाश में 
साधन-युक्त जीवन से निर्दोषता प्राप्त करना ही मानवता हे ओर वह 
ही मानवता स्थल-भेद से कहीं व्यक्तिवाद, कहीं राष्ट्रवाद, कहीं समाज- 
वाद आदि मान्यताओं से नाम तथा आदर पाती हे। मानवता प्राप्त 
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करने में सत्र हो भाई-चहिन सबदा स्वतंत्र ह। हम से कोई ऐसा काय 
न हो जिसे हम अपने साथ कराना नहीं चाहते हैं. ओर जो हम अपने 
प्रति दसरों से कराना चाईते हैं वह हम दूसरों के प्रति करने क लय 
सर्वदा उद्यत वने रहें; तभी हम अपने में विद्यमान मानवता को 
विकसित कर सकेंगे । मानवता विकसित हो जाने पर जीवन की सभी 
समस्याएँ हल हो जाबंगी । अतः मानव को अपने में छिपी हुई मान- 
बता को विकसित करने के लिये सवदा अथक प्रयत्न करना चाहिय। 
मानवता आ जाने पर ही. हम सुन्दर होंगे, हमारा समाज ओर राष्ट्र 
सुन्दर होगा। मानवता से ही हमारा कल्याण तथा सुन्दर समाज का 
निर्माण निहित है । ॐ | 


कान य धमाका, 


दिनाङ्क १३ अगस्त, १६५४, 


छ 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 

कल आपकी सेवा में निवेदन किया गया था कि जब तक 
हम अपना सुधार न करेंगे, तब तक सुन्दर समाज का निर्माण न हो 
सकेगा । अपनी सुन्दरता में ही सुन्दर समाज निहित है, चाहे हम 
अपने को राष्ट्र के रूप में अथवा अन्तररराष्ट्र के रूप में अथवा 
समाज के रूप में अथवा व्यक्तित जीवन को सामने रखऋर अथवा 
किसी भी दृष्टिकोण से देखे, तो मानना पड़ेगा कि अब तक हम अपने 
सुधार में रत न होंगे, सुन्दर समाज का निर्माण न होगा। सुन्दर 
समाज का निर्माण ओर अपना कल्याण यह दोनों ही मानव के 
उद्देश्य हैं, लच्य हैँ । इस लक्ष्य तक पहुँचने कें लिये अपना कल्याण 
पहलें है अथवा सुन्दर समाज का निर्माण ? तो, ऐसा जान पड़ता है 
कि यह दोनों ही उद्देश्य भिन्न नहीं हैं, एक ही हें। ज्यों-ज्यों सुन्दर 
समाज का निर्माण होता जाता हे, त्यॉ-त्यों अपना कल्याण भी होता 
जाता है और ज्यों-ज्यों अपना कल्याण होता जाता है,त्यों-त्यों सुन्दर 
समाज का निर्माण भी होता जाता है । कारण कि जीवन एक ही डै, 
दो नहीं; समाज, संसार एक है, दो नहीं। जब जीबन एक हे, तो 
अपना कल्याण ओर सुन्दर समाज का निर्माण एक ही जीबन के दो 


इ Ss 
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पहलू हैं। इनमें से हम किसी भी पहलू पर विचार करें या उसको 
ठीक करें तो दूसरा पहलू अपने आप उसके साथ ठीक हो जाता दे । 
उदाहरणार्थं यदि किसी ने अपने जीवन से दूसरे के अधिकार की 
रक्षा करदी, तो इसका परिणाम यह होगा कि वह अपने को अपने 
उस साथी से मुक्त अनुभव करेगा । यह नियम है कि जिसकी सेवा 
करदी जाती है, उसका राग स्वतः मिट जाता ह। तो दूसरों के 
अधिकार की रक्षा से अपने में जो छिपा हुआ राग था उसकी 
निवृत्ति हुई; उस राग के निवृत्त हाने पर योग का हो जाना स्वाभा- 
विक है, कारण कि.राग से ही भोग का उदय होता है ओर राग-रहित 
होने से योग स्वतः प्राप्त होता है। इस योग का अर्थ है चित्त-वृत्तियों 
का सब ओर से हटकर किसी एक ओर लग जाना, अथवा यों कहें 
कि “पर” से हटकर “स्वः? में विज्ञीन हो जाना, अथवा यों कहें. कि 


रित होकर चित्त 


राग से रहित होकर चित्त का वीतराग हो जाना। चित्त की वीत- 
| रागता का दूसरा नाम हो योग हैं - योग हो कल्प वृक्ष है, अर्थात्‌ 
योग-प्राप्त होने पर हमें बह शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है जिसके 
द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। जब चित्त वीतराग हो 
जाता है, तब इन्द्रियाँ विषयों से विमुख होकर . मन में विलीन हो 
' जाती है और फिर मन बुद्धि में विलीन हो जाता है ओर बुद्धि सम 
हो जाती है । बुडि के सम होते ही दर्यं अर्थात्‌ जिसे दर्म यह? 
कहते थे और दशेन अर्थात जिसके द्वारा “यह” की प्रतीत होती 
थी, वे दोनों अपने में ही अर्थात्‌ दृष्टा में ही विलीन विल्लीन हो जायगे ओर 


त्रिपुटी का अभा का अभाव हो जायगा। त्रिपुटी का अभाव होते ही चिर- 
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शान्ति तथा स्थायी प्रसन्नता स्वतः प्राप्त होगी। यह नियम हे कि 
जहाँ शान्ति तथा प्रसन्नता आ जाती है, वहाँ निर्वासना स्वतः आ 
जाती है, कारण कि शान्ति ओर प्रमन्नता, खिन्नता ओर नीरसता को 
खा लेती हे। खिन्नता तथा नीरमता-रहित जीवन वासना-रहित 
जीवन हो जाता है और यह सभी का अनुभव हे कि वासना-रहित 
जीवन में पराधीनता_ शेष नहीं रहती, अर्थात्‌ एक ऐसी अनुपम 
स्वाधीनता प्राप्त होती है जिसको पाकर फिर ओर कुछ पाना शेष नहीं 
रह जाता । बस | यह ही कल्याण का स्वरूप है । जब तक हमें कुछ प्राप्त 
करना शेष है, जब तक हम किसी भी अभाव का अनुभव करते हूं, 
तव तक हमें मानना होगा कि हमारा कल्याण नहीं हुआ; जसे पेट 
भर जाने पर भूख की वेदना स्वतः शान्त हो जाती हे ओर "किर न ४ 
तो भोजन की ही आवश्यकता रहती है और न उसका चिन्तन ही 
होता हैं, बेसे ही अभाव का अभाव होने पर जीवन में स्वतः एक ऐसी. 
अनुपम अलौकिकता आ जाती हे कि फिर कुछ करना तथा पाना 
शेष नहीं रहता । ऐसे जीवन का नाम ही कल्याणयुक्त जीवन हे । 

हमारे कल्याण का अथं क्या है ? हमार कल्याण का अथं 
यही है कि हमें किसी प्रकार के अभाव का अनुभव न हो। इसके 
प्राप्त करने में हम ओर आप पराधीन नहीं हैँ । कारण कि जितने भी 
अभाव हमारे जीवन में ह हैं, उन सब्र का मूल एकमात्र राग, है । राग- 
रहित होने पर किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता | 

रागरहित दोने के दो उपाय हैं-एक तो यह उपाय है कि 
अपने पर जो दूसरों का अधिकार है, उसकी पूर्ति कर दी जाय 


न बल“ 
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. आर अविवेक के कारण दूसरों पर अपना जो अधिकार मान लिया 
था, उस अधिकार-लालसा का त्याग कर दिया जाय | यदि आप विचार 
करके देखे, तो यह आपको स्वतः अनुभव होगा कि अधिकार-लालसा 
भी अपने में किसी अभाव की ही सूचक है ओर कुछ नहीं । जब 
हम किसी पर अपना अधिकार मानते हैं, उसी समय हमारा जो 
मूल्य है, वह जिस पर हम अपना अधिकार मानते हैं, उससे घट 
जाता है, कहते तो यह हैं कि हमारा अधिकार ही हमारा अस्तित्व 
है,परन्तु वास्तव में विचार करके देखें तो यह सिध्द होजायगा कि 
अधिक्रार माँगने बाले का कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व तो 
इसका होता है जो अधिकार को पूर्ति करता है, क्योंकि अधिकार- 
- लालसा से ही इम अभाव में आवध्द होजाते हें। अभाव का 
अस्तित्व कोई भी विचारक स्वीकार नहीं करता, अभाव में अस्तित्व 
का सास अविचार सिध्द ही है। अतः जब कोई दूसरों से अधिकार 
मागते हैं ओर अधिकार देने वालों पर शासन करते हैं और अपना 
महत्त्व भी प्रकाशित करते हैँ, तो इसे बड़े आइचय की बात मानना 
चाहिये कि अधकार-लालसा के द्वारा अपना अस्तित्व खोकर भी 
हम अपना महत्त्व प्रकाशित करते हूँ, वास्तव में तो हम अस्तित्व-हीन 
ओर परतंत्र होजाते है ओर अभाव में आबध्द होजाते हैं । 
हम अपने अस्तित्व को केसे जानें ओर अभाव की वेदना 
से कसे मुक्त हों? इसी लालसा का नास कल्याण की लालसा है। 
हमारा कल्याण केवल इसी बात में निहित है कि हम अपने सभी 
अधिकारों का त्याग करदै । झाप कहेंगे कि अधिकारों का त्याग 
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करने के पश्चात्‌ तो हमारा जीबन ही न रह्वेगा। तो, भाई ] विचार तो 
करो, जब आपका. अस्तित्व दूसरे के कत्त च्य पर निभर है दूसरे की | 
डदारता पर निभर है, दूसरे की ईमानदारी पर निर्भर है, तो अस्तित्व 
आपका सिद्ध हुआ अथवा जिस पर आपका अस्तित्व निर्भर है, उसका। 
हमारा अस्तित्व .तभी रह सकता है जत्र हमारे अधिकार सुरक्षित 
हों, जो दूसरे के कत्तव्य, उदारता और ईमानदारी पर निर्भर है। तो 
इससे यह सिद्ध हुआ कि दूसरे की उदारता, ईमानदारी और कत्त व्य 
को हम अपना अस्तित्व मानते. हैं । किन्तु, इससे अपने अस्तित्व की 
सिध्दि नहीं 'होती । अपना अस्तित्व तभी सिध्द हो सकता हे, जव 
आपको अपने लिये क्रिसी दूसरे की अपेक्षा न हो। जिसको अपने 
लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती, उसीका अस्तित्व वास्तव में सिद्ध 
हुआ, और जिसको अपने लिए दूसरे की अपेक्षा रहती हे, उसका 
अस्तित्व सिध्द नहीं होता। किन्तु, साधारण प्राणी दूसरों के 
कन्त च्य पर ही अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहते हूँ । 

मानवता हमें एक विचित्र बात बताती है, ओर बह यह हे 
कि हमारे झारा. भले ही संसार का अस्तित्व सिद्ध हो, किन्तु हमें 
अपने अस्तित्व के लिये संसार की अपेक्षा नहीं। आप कहेंगे कि 
संसार तो इतना बड़ा है कि हम उसके सासने नहीं के बराबर हैं, 
भला हमारे द्वारा संसार का अस्तित्व सिद्ध होवे और संसार-द्वारा 
हमारा अस्तिस्व सिद्ध न होवे, यह तो एक पागलपन की बात मालूम 
होती है.। आपका यह कथन ठीक है, लेकिन यह ठीक कब तक हे १ 
जब तक कि हम राग के शिकार बने हुये हैं। जब तक हसारे जीवन 
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में राग की दासता मौजूद दै, जब तक यह ही ठीक मालूम होगा कि 
` संसार के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है । परन्तु; जिस समय हमारे 
मन से राग दूर हो जायगा, उस समय यह स्वतः स्पष्ट हो जायगा 
कि हमारे द्वारा संसार का अस्तित्व है, संसार की बड़ी से बडी 
वासना हमें उसी समय तक अपनी ओर आकर्षित करती है, जब तक 
कि हमारे मन में किसी प्रकार का राग है। राग की दृष्टि से ऐसा 
क € 
सोचना ठीक है कि संसार के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व निभर 
है, किन्तु राग-रहित होने पर यह बात न रहेगी और हम स्वयम्‌ 
यह अनुभव करेंगे कि संसार के अस्तित्व पर हमारा अस्तित्व निर्भर 
नहीं है - हमारा एक स्वतंत्र अस्तित्व है । बद स्वतंत्र अस्तित्व क्या 
है ? साधन-तत्त्व । कोई भाई यह न समझ बेठे कि यह स्थूल देह ही 
साधन-तत्त्व है। वास्तव में साधनतत्त्व का स्वरूप है, जगत्‌ के 
अधिकारों की र्ता ओर भगवत-विश्वास, सम्बन्ध, ग्री सम्बन्ध, प्रीति एवम्‌ तत्त्व- 
GT FR gsm oer टी 
जिज्ञासा । | 
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अत्र विचार करें कि मानवता क्या हुई १ भगवान्‌ की प्रीति 
आर जगत के अधिकार की रक्षा तथा तत्त्व साक्षात्कार | इसी 


मानवता को साधन-तत्त्व कहते हैं। राग-रहित प्रवृत्ति को चाहे आप - 


सदाचार कहो, संसार का अधिकार कहो, धमे कहो या कत्तव्य कहो; 
इन्हीं कल्पनाओं तथा मान्यताओं से आप अपने अस्तित्व को प्रकाशित 
कर सकते हैं । 

हमारी साधना की आव्यकता संसार को सदेव है ओर हमारी 


प्रीति भगवान्‌ को भी प्रिय है । अब यह प्रइन उत्पन्न हो सकता है कि. 
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क्या हमारी साधना ऐसी महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जिसकी आवश्यकता भगः 
घान्‌ को भी है और संसार को भी हे | निःसन्देह ही यह सत्य हे । 
आप विचार करें, क्या भगवान्‌ ने अनेक बार यह नहीं कहा कि मेरी 
शरण में आओ! शरणागति साधना नहीं तो क्या है! ओर क्या 
संसार आपके सामने नहीं कहता कि हमारे अधिकार को रक्षा करो १ 
अब विचार करो, संसार भी आपके सामने अधिकार की रक्षा के 
लिये आता है और भगवान्‌ भी आप से कहते हैं कि तू मेरी शरण 
में आजा | ताप्पर्य क्या है ? तुम्हारी माँग संसार को भी है ओर तुम्हारी 
माँग भगवान्‌ को भी है । अन्तर केवल इतना है कि संसार को तो 
तुम्हारी माग अपनी कामना-पूति के लिये है, और भगवान्‌ को 
तुम्हारी माँग तुम्हारे ही कल्याण के लिये है । कारण कि वे स्वभाव 
से ही प्राणी के परम सुहृद हैं । यदि कोई कहे कि जिस संसार को 
हमारी माँग है, क्या उस संसार की हमें माँग नहीं है १ कदापि नहीं। _ 
कारण कि अपने को देह से अतीत अनुभव करने पर किसी को भी 
संसार की चाह नहीं रहती। अतः यह सिध्द हुआ कि हमें संसार 
की चाह नहीं है, किन्तु जब हम अविवेक के कारण देह से मानी 
हुई एकता स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें अपने में संसार की चाह का 
भास-मात्र होता है, वास्तव में नहीं । संसार की चाह निवृत्त होने 
पर अपना अस्तित्व एक मात्र अचाह-युक्त प्रीति दी रह जाती हे, जो 
रु को प्रिय है। यदि हम उसे प्रसु की आवश्यकता कह दै तो अस्य 
` न होगी प्रीति प्रभु को और प्रमु प्रीति को सदेव चाहते हुँ । किन्तु, 
प्रीति का स्वरूप वास्तव तें चाह-रहित ही है, क्यों कि प्रेम चाह-युक्त 
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नहीं हो सकता। अतः यह सिध्द हो जाता हे कि हमें वास्तव में. 


अचाह ही होना हे । 
आप बिचार करके देखे, तो आपको यह स्पष्ट सिद्ध हो 


७० 
जायगा कि “आप” बड़े ही सुन्दर हैं। “आप”? का अथ आपका 


शरीर या “अहम्‌” भाव नहीं, बल्कि आप में छिपी हुई मानवता 
अथवा आपकी संधना है । आपकी साधना का जो समूह है, उसीका 
नाम मानवता है और उसी का फल कल्याण है, तो कल्याण का अर्थ 
क्या हुआ ? जिसको माँग अभु को हो ओर जिसकी माँग संसार को 
हो, जो इतनी प्यारी वस्तु हो जाय कि जिसके लिये संसार तरसता 
हो और जिसको बिना अपनाये भगवान्‌ भी न रह सक । 

भगवत-प्रेम के बिना कल्याण बन नहीं सकता । यदि आप 
आस्तिक दृष्टिकोण से बिचार करें, तो यह आपको मानना ही होगा 
कि भगवान्‌ को आपकी प्रीति की माँग है । आपकी प्रीति भगवान्‌ 
को अभीष्ट हे ओर आपके सदाचार, आपके संयम, आपकी सेवा 
की आवश्यकता संसार को है। इन दोनों दृष्टियों को सामने रखकर 
आप यह कह सकगे कि सदाचारयुक्त जीवन ही संसार को अभीष्ट 
है। परन्तु, इससे आप यह न सममे कि संसार को आपका शरीर 
अभीष्ट है । 

जिस शरीर को आप अपना अस्तित्व मानते हैं, यह तो 
आपका ओर हमारा अविवेक है । शारीर हमारा अस्तित्व नहीं है । 


हमारी जो साधना है, हमारा जो आचरण है बही हमारा अस्तित्व 


ईं । शरीर के न रहने पर भी आपका आचरण तथा आपकी साधना 
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एवम्‌ विचारधारा सतत रहेगी और समाज में विधान के रूप सें 
आदर पाती रहेगी | शरीर नहीं रहेगा, बोलने वाली वाणी नहीं रहेगी, 
पर बोली हुई मधुरता सदेव रहेगी, वोली हुई सत्यता सदैव रहेगी । 
संकल्प करने वाला मन न रहेगा, लेकिन शुद्ध संकल्प सदैव रहेगा । 
विवेक का प्रकाश करने बाली वुद्धि न रहेगी, पर विवेक रहेगा । इस 
दृष्टिकोण से साधन-तत्त्व भी नित्य है, और साध्य-तत्त्व भी नित्य 
है। प्रीति नित्य है, और प्रीतम भी नित्य है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि आपका अस्तित्व अजर अमर होकर रहेगा, क्योंकि उसकी माँग 
जगत्‌ को है, उसको माँग प्रम को हे । ह 

आपके कल्याण का अर्थ क्य; हुआ १ भगवान्‌ के अधिकार 
की रक्ता, जगत्‌ के अधिकार को रक्षा । जगत के अधिकार की रक्षा 
करने से जगत्‌ से मुक्ति, और भगवान्‌ के अधिकार की रक्षा करने से 
भगव॒त प्राप्ति । 

यदि आप गम्भीर दृष्टि से बिचार करे, तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि व्यक्ति का अस्तित्व क्या है ? समाज के अधिकारों का 

[क्ति का आस्त Tt 00.2 

समूह । व्यक्ति का जीवन क्या है ? जिस जीवन से सभौ के अधिकार 
सुरक्षत हो, उसी का नाम वास्तव में. मानबःजीबन हे। मानवता 
इतना महत्त्वपूर्ण तत्त्व है कि जिसकी माँग सदंव सभो को 
रहती हे. । 

आपका साधन-युक्त जीवन ही आपका अस्तित्त्व है। इस 
अस्तित्व को आप सुरित रखने के लिये अपने को मानव मान ले 
ओर छिपी हुई मानवता को सिर्कासत कर अपने को सुन्दर बना ले। 
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सुन्दर बनने का अर्थ हो जाता है, अचाह पद । अचाह का 
अर्थ है-अपनी कोई चाह नहीं रहती । जहाँ अपनी कोई चाह नहीं 
रहती, वहाँ बन्धन नहीं रहता, बहाँ पराधीनता नहीं रहती, वहाँ जड़ता 
नहीं रहती । वहाँ चिन्मयता आ जाती हे, स्वतंत्रता आ जाती है ओर 
जीवन में एक ऐसी विलक्षणता आ जाती है, जिसको प्रकट करने के 
लिये शब्द नहीं हैं; परन्तु उसका अस्तित्व है । उसी जीवन को आप 
चिन्मय जीवन कह सकते हैं. आस्तिक जीवन कह सकते हें, आध्या- 
त्मिक जीवन कह सकते हैं अथवा मानव-जीवन कह्‌ सकते हैं.। 
मानव-जीवन उसे कहते हैं कि जिस जीवन, में किसी के अधिकार 
का अपहरण न होने पावे और जिस जीवन की आवश्यकता सवदा 
सब ही को बनी रहे, उसी जीवन का नाम मानव-जीवन है ओर 
चह जीबन हम और आप प्राप्त कर सकते हें । केबल प्राप्त परिस्थिति 
का सदुपयोग करना है । इस सदुपयोग का नाम ही किसी ने पुरुषाथ 
रख दिया, किसी ने कतव्य रख दिया और किसी ने साधना रख 
दिया | परिस्थिति के सदुपयोग के ही यह सब नाम हैं। यदि हमें 
अपना कल्याण अभीष्ट है तो अचाह होना अनिवाय दै । 

अब विचार यह करना है कि चाह की उत्पत्ति कब ददोती है 
ओर क्यों होती दे ? चाह की उत्पत्ति तब होती है, जब हम अपने 
को मानव न मान कर देह मान लेते हैं। आप कहेंगे कि देह मानने 
आर मानव मानने में क्या भेद है ? इसमें एक भेद हे, देह मान कर 
हम अधिकार-लालसा में आबद्ध होते है ओर मानव मानकर कत्तव्य 
पालन में प्रदत्त होते हैं, .जिस समय जीवन में अधिकार लिप्सा 
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दिखाई देती है, उसी समय विचार करना चाहिये कि हम देह हें या 

मानव यदि आपको स्मरण आ जाय कि हम देह नहीं हैं, हम तो मानत्र 

हैं, तो स्वयम्‌ आप यह कहने लग जाँयगे कि हमें तो दूसरे के अधि- 
कार की रक्षा करनी दै, “अपने” को कुछ अधिकार लालसा नहीं है। 

आप विचार करके देखे, एक रोगी है, वह यह चाहता दै 

कि स्वस्थ व्यक्ति उसकी सेबा करे। क्या बेचारा रोगी सुखी होकर 

सेवा कराना चाहता है १ कदापि नहीं । सुखी तो सेवा करता है। 

आपको मानना पडेगा कि सेवा करने वाला तो सुखी सिद्ध होता है, 

` सञेकिन सेवा कराने वाला दुखी सिद्ध होता है । तो, अधिकार साँगने 
का अर्थ क्या दै ! इसका अथ हे, अपने को दुखी सिद्ध करना । 

अधिकार देने का अर्थ क्या है ! अपने को सुखी सिद्ध करना । तो, 
आप सोचिये कि क्या इम अपने को दुखी स्वीकार करेया सुखी 
सिद्ध करे ! आपको कहना पड़ेगा कि अपने को दुखी स्वीकार करना 
किसी को भी अभीष्ट नहीं है, अपने को सुखी सिद्ध करना ही सब 
को अभीष्ट है । यह स्वभाव मानव का स्वभाव है। मानव कोतो 
केबल अपना कतव्य दिलाई पड़ता है, अधिकार नहीं। मानवता 
बिकसित होने पर अधिकार-लालसा शेष नहीं रह जाती, ओर जब 
अविवेक कें कारण मानवता नहीं “रइ जाती ओर देहाभिसान जागृत 
होता है, तब केवल अधिकार ही दिखाई देते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ 
कि हम में जो अधिकार की लालसा है, वह अपने को देह मानने पर 
ही होती है, जो प्रमाद है। तो क्या हम देह्‌ में आबद्ध होकर रहना 
पसन्द करेंगे १ कदापि नहं । 
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किसी से कोई पूछे कि तुम खून में, हड्डियों में, मास में, 
मज्जा में, मूत्र में रहना चाहते हो ? तो, सभी बिचार-शील यही: 
कहेंगे कि नहीं रहना चाहते; कारण कि मलीनता किसी को प्रिय नदी । 
अब.-हसे स्वयं सोचे . कि देह में मलीनता के अतिरिक्तः क्या है; तो: 
मानना होगा किःकुछ. नहीं । इससे: यहः सिध्द: हुआ: कि हम 
मलीनता को: अपना कर: हीं अधिकार-लालसा : से. आबध्द होते हूँ, 
ओर जिन्हें: निसलता प्रिय हे : वे कतेव्य-परायणः होते हैँ। जब इमः 
मल-मूत्र से अलग रहे. तो अधिकार की कौनसी माँग.आती है, आप 
बताइये? कोई भाई-बहिल बतावे कि अपने को देह से अलग मान: 
कर आपको कौनसे अधिकारः चाहिये ? मानः चाहियेःतो देह बन 
... कर, वस्तु:चाहिये. तो देह बन: कर; भोग चाहिये-तो देह बन कर; 
` कोई परिस्थिति विशेष चाहिए तो देह बन कर, व्यक्ति-विशेष की जरू- | 
रत हो तो देह बन कर। तीनों देहः से.असंग होने पर न किसी 
) व्यक्ति की जरूरत होती दै; . नःकिसी-अवस्था । की जरूरत: होती है, 
न किसी परिस्थिति की - जरूरत होती है, तो फिर क्या: शेष रह 
'जाता हैः१ | [ 
जबःअपने को देह से अलग अनुभव-करते हैं, तबनिर्वासना 

` - आजाती हैः- ओर जीवन प्रेमः से- परिपूण . हो. जाता है । देहः से 
'अलग होने पर ही निर्वासना-पद्‌: प्राप्त होता है ` और प्रेम का उदय 
होता है । कारण कि चाह-रहित प्राणीःही: प्रेमः- १ चाह-रहित प्राणी-ही  प्रेम:-कर., सकता है। जो 
' कुछ नहीं चाहता; बढ़ी प्रेम:कर “सकता है और जो कुछ नहीं चाहता, 
` ~ वहीं मुक्त हो सकता है। स्वाधीनता तथा प्रेमपूश जीवन: ही कल्याश- 
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युक्त जीवन' है । कल्याण का अर्थ :है जहाँ अगाघ अनन्त ` 
नित्य-नब-रस हो । वही अमर जीबन हे ।:जहाँ देह दै? वहीं मत्यु टठै। 
: देह*से अतीत जीबन तो ' चिन्मय ` है. और चहदी अमरत्व है | देहः से 
अलग होकर कोई बासना उदय नहीं दोती, जहाँ वासना का-उद्य नहीं 
है, वहाँ स्वा नता और मुक्ति: दोगी-आऔर जहाँ स्वाघीनता होगा, वहाँ 
त्रम अवश्य होगा ।-तो भाई, ग्रेम रदे, जीवन रहे, स्वाधीनतां रहे, 
इसका नाम हुआ - कल्याण । जहाँ मत्यु ' प्रवेशा कर सके, जहाँ परा- 
.घीनता-आ सके और जहाँबन्धन हो, इसी का नाम अकल्यास है । 
अब हमारा कल्याण :किस पर निर्भर है १ -हृमारे कर्तव्य और 
, हमारी साधना 'पर, न किसी दूसरे. के कत्तेव्यपर । यदि कल्याण 
चाहने वाले भाई-बहन: यहः सोचते : हैं कि हमारा -कल्याण किसी 
ओर पर निर्भर दै : तो : मानना “पड़ेगा - कि वे, अपना कल्याण नहीं 
चाहते । आपका कल्याण तो आप पर हा न; तो आप पर ही निर्भर दै, अर्थात्‌ आपके . 
. साधन पर निर्भर है । साधन के दो भाग : हैं । अचाह ८होना-ओर 
:दूसरों की हितकारी चाह को (पूरा करना। कोई कहद कि यदिःहम 
: अचाहः रहना चाहते --हैं, तो दूसरों को चाह की पूर्ति क्यों-कर, तो 
इसका उत्तर यह है. कि -आप दूसरों की चाहको पूर्ति. इसलिये 'कर 
“कि आप में अचाह होने का वस आज) में अचाह होने का बल आजाय | जो दूसरे को चाह की 
८ पूर्ति नहीं करता, बह "अचा नहीं -रह' सकता ।.जब दूसरे की वाह 
“हमारा-जीवन वन जायेगी, तभी हम अचाह हो सकते हैं । समाज के 
अधिकारों के समूह का नाम हीं व्यक्ति का जीषन. है । इन अधिकारों 
की रक्षा कर देनाःही अचाह होने का सुगम उपाय है, इससे यह 
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सिद्ध हुआ कि सुन्दर समाज के निर्माण में ही हम चाह होने की 
योग्यता सम्पन्न कर सकते हैं । सुन्दर समाज का निर्माण तो हमारी 
वह साधना है, जो हमें अचाह बनादे ्रौर अचाह वह साधना है, 
जो सुन्दर समाज के निर्माण की योग्यता विकसित कर दे। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि साधना के दो भाग होने पर भी 
वास्तव में दोनों एक ही हैं। इसका विभाजन नहीं हो सकता । इस 
दृष्टिकोण से हमें और आपको अपनी वस्तुस्थिति पर, अर्थात्‌ अपनी 
वर्तमान दशा पर विचार करना चाहिये । प्रातःकाल से लेकर सायंकाल 
तक जो प्रवृत्ति हमारे द्वारा होती है, उस प्रवृत्ति से दूसरे के संकल्प 
को पूर्त होती है या नहीं, यहद देखना चाहिये । यदि हमारी प्रवृत्ति 
दूसरों के शुध्द संकल्पो को पूरा करती छै, तो हम अवश्य अचाह-पद्‌ 
का प्राप्त कर लेंगे और यदि हमारी प्रवृत्ति दूसरों के द्वारा अपने 
संकल्प पूरे कराने में रत है, तो हम अचाह न हो सकेंगे । इस प्रकार 
अपने कल्याण का साधन यह है कि हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति में दूसरों 
का हित निहित हो और किसी का हित न कर सके, तो निवृत्ति 

को अपना कर चाइ से मुक्त हाँ । अचाह-पद का अर्थं है सहज 
निवृत्ति । सहज निवृत्ति का अर्थ है, बृत्ति का स्फुरण न होना 
ओर स्झुरणन होने का फल र अपना” प्रेम । वृत्तियों 
के स्फुरण अर्थात्‌ “स्त्र” से “पर” की ओर गतिशील 
होने से ही हम अपने प्रेमास्पद से विसुख हो कर संसारोन्सुखी 
हो जाते हैं, ओर फिर उसमें आसक्त हो कर रागी बन जाते 
हैं, और रागी बन कर भोगी बन जाते हैं और भोगी होकर रोगी 
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हो जाते हँ ओर रोगी होकर व्यथित हो जाते हैं, इसी का नाम 
कल्याण, अमानवता तथा पशुता है । 
अव प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि यदि कोई अपने को दूसरे 
की चाह पूरी करने में निल पाता है, तो फिर उसका कल्याण केसे 
होगा १ इसका उत्तर यह है कि यदि कोई सचमुच दूसरे की चाह 
पूरी करने में असमर्थ है, तो उसे अपनी भी कोई चाह नहीं रखनी 
चाहिये । तब भी साधन-निर्माण हो जायगा; क्योंकि चाहु-रहित होने 
से कतंव्य-परायणता की शक्ति स्वतः आ जाती है । किन्तु, यदि कोई 
अपनी चाह-पूति को तो आशा करता दै और दूसरे की चाह-पूति 
से निराश रहता है, तो यह उसका प्रमाद है, क्रोध है, द्वेष है, जो 
उसे कतंव्यनिष्ठ नहीं होने देता, जो अक्रल्याण का हेतु दै। जिस 
अंश में हमारे कतव्य से दूसरे की चाह को पूर्ति होती है, उसी अंश 
में हमारा जीवन उदारता तथा प्रेम से भर जाता है, जो कल्याण का 
हेतु है । ओर जिस अंश में इम अपनी चाह-पूर्ति की सोचते हैं, उसी 
अंश में हम परतंत्र तथा भोगी हो जाते हूं, जो अकल्याण का हेतु 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसे अचाहःपद अभीष्ट है, उसके 
लिये दूसरों की चाह-पूर्त में ओर अपनी चाह की अपूति में कोई 
अन्तर नहीं है, कारण कि अचाह में जो रस है, वह चाहःपूर्ति में 
नहीं हे। चाह-पूति का रस तो पुनः चाद उत्पन्न करता है, और 
अचाह होने पर पुनः चाह उत्पन्न न होगी। अचाह होने से कोई 
क्षति नहीं होती, क्योंकि चाह-पूर्ति के परचात्‌ भी प्राणी उसी दशा 
में आ जाता है, जो चाहं को उत्पत्ति से पूर्वे थी । तो, फिर चाह-पूर्त 
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करने का प्रयत्न ही निरथंक सिद्ध हुआ । :इसी रहस्य को . जानकर 
विचारशील ' दूसरों की चाह पूरी करते हुये भी स्वयम्‌ अचाह 
:रहते हैं । नसा अल का की 
चाह का जन्म अविवेक से हदोता'दै । इसी का नाम अमान- 
'बतां है । अतः अविवेक और अमानत्रता एक दी वातः है। ओर चाह 
की निवृत्ति विवेक्र से होती दै; और उसी का नाम मानवता है। 

-ज्ञब आप “'अहम्‌”-से रहित हो जायेंगे, तो ' राग न रहेगा । 
राग के न-रहने पर भोग वासनाएँ मिट जायेंगी; भोग योग में बदल 
ः जोयगो फिर अध फर अध्यात्मवाद का जन्म होगा जो अमर जीवन प्राप्त कराने 
में समर्थ हैः। मानवता आ जाने से ही सुन्दर समाज का निर्माण 

होगा,:जो भौतिकवाद की पराकाष्ठा है । मानवता आ जाने से ही 
परम प्रेम: प्राप्त होगा, जो आस्तिक आस्तिक जीवन, है और प्रभु-प्राप्ति का साधन 
“है। अतएव अमर :जीवन, सुन्दर समाज का निर्माणःतथा . अगाध, 
- अनन्त नित-नव-रस मानव को मानवता विकसित होने पर प्राप्त हद 
'सकताः है । इसःदृष्टि से प्रत्येक भाई-बहिन को मानव होने के लिये 
-अथक्र प्रयत्नशील होना चाहिये । ३२ 
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मेरेःनिजस्वरूप उपस्थित : मद्दानुभाव; 
कल सेवा में निवेदन: किया था कि - साधना को: सार चाहः 
रहितः होना अथवा समाज की चाइ की पर्ति करना"है । अचाह होनेः 
के लिये सबसे प्रथम आवश्यकता. इस: बात. की है” कि हमःयह जान? 
ले कि चाह की उत्पत्ति का कारण क्या हे? चाह की उत्पत्तिःका कारण 
`` यदि विवेक-हृष्टिः से देखा : जाय,” तो एकमात्र अविवेक ' हे । ` और 
अविवेक क्या हैः अविवेक कहते हैँ-विवेके केः अनादर को.। अबिवेक 
: 'का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हेः। जो विवेकः दै, उस विचेक का. हम 
अनादर 'कस्ते .हैँ; अर्थात्‌ जाने हुये -कोःनहीं मानते; उसी का नाम 
अविवेक है. किसी: भाई से -यह कहा जाय-किःक्या वह-वही हैःजो 
कुछ काल पूव अमुकः स्कूल में हमारेःसाथ पढ्ता. था, तो. वह:कहेगा, 
. - हाँ | में बही हूँ; परन्लु'अत्र.में अभुकःपदःपर नियुक्त हो गया हूँ और 
: पूछने बाला भी यह कहेगा कि भाई में भो.बहो हूँ ओर अब भिखारी 
बनःगया हूँ । दोनों की अवस्था में बड़ा. भेद है; किन्तु दोनों के इस 
ज्ञान में भेद नहीं है:कि' में बही हूँ। जो-आज: एक पद-विशेष पर 
स्थित है ओर लो एक दीनता. में आबद्ध: है, वे दोनों यही. जानते हैं 
“ कि हमः दोनों: वही हैं: जो : पहिले थे। परिस्थितियों काःभेद होने पर 
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भी अपना भेद स्वीकार नहीं करते । इससे थह निविवाद सिद्ध हो 
जाता है कि परिस्थिति में ओर अपने में भिन्नता है | इस भिन्नता को 
जान कर भी परिस्थिति से अभिन्न रहना यह अविवेक हे । हम 
जानते हैं कि हम और हमारी अवस्था, और हम और हमारी 
परिस्थिति, हम ओर हमारी बस्तुएँ हम से भिन्न हैं। परन्तु, 


जानते हुए भी परिस्थिति से ही अपने को मिला लेते हैं। जहाँ 


हमने अपने को किसी परिस्थिति से मिलाया, वहीं किसी न किसी 
प्रकार की चाह उत्पन्न हुई । इस प्रकार चाह की उत्पत्ति का मूल 
याह उस डर 
कारण निज-विवेक का अनादर ही हुआ । 
“उत्र सबसे बड़ा प्रइन td 

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आजाता हे कि हम जाने हुये का 
अनादर क्यों करते हैं. ? इसका कारण क्या है ? इस पर यदि आप 
विचार ऋं, तो यह विदत होगा कि जाने हुये का अनादर करने में कोई 
बाह्य हेतु नहीं है । ऐसी वात नहीं है. कि किसी परिस्थिति ने ऐसा 
Ee ~ ५ ०५ 
हमें बना दिया कि हम जाने हुये का भी अनादर कर ओर न किसी 
ओर व्यक्ति ने ऐसा कर दिया कि हम जाने हुये का अनादर 
कर । जाने हुये के अनादर का एकमात्र कारण परिस्थिति द्वारा 
सुल लेने की आसक्ति है लेने की आसक्ति है ओर कोई कारण नहीं । 

परिस्थिति द्वारा सुख लेने की आसक्ति क्या डे ? यह 


मानना होगा कि परिस्थिति में और अपने में जो हमने एकता 


मानली है, उस एकता की सत्यता इतनी दृढ़ हो गई है कि 
हमारी सत्ता से परिस्थिति सत्ता पाकर हमी पर शासन करने 
लगी है । परिस्थिति अपनी सत्ता से हम पर शासन नहीं करती है, 
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किन्तु सत्ता हम से लेती है, चेतना हमसे लेती है और हम पर ही 
. शासन करती है । यही कारण है, परिस्थितियों में सुल की आशक्ति 
होने का । यदि हम अपनी सत्ता को परिस्थितियों से असंग करले, 
तो चेचारी परिस्थिति कभी हमें मूह नहीं दिखाती और न हम पर 
शासन ही करती है, और न हमें कभी दीन और अभिमानी ही 
बनाती है और न हममें चाह-उत्पन्न करती है। सभी विकार 
हमारे इस प्रमाद से उत्पन्न हुये हैं कि हमने अपनी सत्ता परि: 
स्थिति को देकर अपने को परिस्थिति का दाल बना लिया है । यदि 
विवेकी साधक परिस्थिति से अपनी सत्ता वापस ले ले, असंग हो 
जाय, विसुख हो जाय, तो बड़ी सुगमता से अचाह-पद्‌ को प्राप्त कर 
सकता हे । अचाह होने पर प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकलता में 
बदल जाती है ओर अनुकूल परिस्थिति से असंगता आजाती है। 
यह अचाह की महिमा हे। इस सहिमा पर जिसका विश्वास हो 
जाता है, अथवा इस महिमा को जो अनुभव कर लेते हैं, वे बड़ी 
सुगमता से प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों का उपयोग कर 
अपने को परिस्थिति से असंग कर लेते हैं । परिस्थितियों के सदुप- 
योग का नाम ही वास्तत्र में कत्त व्य-परायणुता है, कारण कि ऐसा 
कोई कत्त व्य नहीं हे जो किसी परिस्थिति से सम्बन्धित न हो। अतः 
हमें अपनी परिस्थिति से भयभीत नहीं होना चाहिये और न उसकी 
दासता में ही आबद्ध होना चाहिये। न अप्राप्त परिस्थितियों का 
आह्वान करना चाहिये ओर न प्राप्त परिस्थितियों से घृणा करनी 
चाहिये, चाहे वे दीखने में कितनी ही प्रतिकूल हों । हमें उस परिस्थिति 


) 
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का आदर-पूर्वक स्वागत करते हुये उसका सदुपयोग करने भें प्रयत्न- 
शील रहना चाहिये। इससे हम और आप बडी ही सुगमता-पूवक 
परिस्थितियों की दासता से मुक्त हो जावंगे । परिस्थितियों की दासता 
से मुक्त होना ही मुक्ति है 


५ ~ ९१००, he कश ४० 
एक बात बहुत गम्भीरता से विचार करने को हैं कि मुक्त, 


होना भी साधना ही है साध्य- भी साधना ही है. साध्य नहीं, यहाँ कुछ जिज्ञासु सोचने लगेंगे 


कि भाई मुक्ति के बाद तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है फिर 
यह कहते हैं. कि मुक्ति भी साधन ही है। आप विचार करे, किसी 
भूख से पीडित प्राणी से पूछे कि भोजन का करना अथवा भूख का 
दूर होना यह दो बात हैं या एक ? तो, वह कहेगा “ जितने-जितने 
अंश में हम भोजन करते हैं, उतने-उतने अंश में भूख से मुक्ति होती 
जाती है |”? भोजन की पवा चौर मज की पूर्णता ओर भूख से मुक्ति एक ही. वस्तु हुई । 
जब उससे पूछा जाय कि भाई भूख से जो मुक्ति मिली, बह किस 
लिये ? तो, वह कहेगा कि तृप्ति ति के लिये । तो, क्या मुक्ति से तृप्ति 
कोई अलग चीज़ हे ? तो, कहेगा, यह तो नहीं कह सकता कि मुक्ति 
और तृप्ति में कितना भेद है १ पर, यह अवश्य कह सकता हूँ कि मुक्ति 
के पश्चात्‌ ही तृप्ति हो जाती है। यह नियम है कि जो जिसके 
पदचांत्‌ आती है, वह उसी का साध्य होता हे और जिसके द्वारा आती 
है वह साधन होता है। इस दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होना भी 
एक साधन ही सिद्ध हुआ | परन्तु, जो लोग इसी से सन्तुष्ट हो जाते 
हैं, वे कुछ काल के लिये उसे साध्य मान सकते हैं। जेसे इच्छित से 
इच्छित बस्तु मिलने पर कुड् काल के लिये सभी को तृप्ति का अनुभव 
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होता है, परन्तु कालान्तर में फिर एक नई इच्छा उदय होती है-इसी 
प्रकार मुक्ति प्राप्त हो जाने पर एक ऐसे अनुपम जीबन का उदयं होता 
है कि जिस जीबन में न तो किसी प्रकार. का अभाव ही है और न 
चाह की उत्पत्ति हीं है। इस प्रकार अचाह-पद साधन, है नित्य 

अद विचार यह करना है कि अचाह साधन कब है ९ 
चासनाओं की नित्वत्त में | अचाह साध्य कब है ९ लक्ष्य की पूर्ति में । 
क्योंकि चाह की पूर्ति में भी एक अचाह है ओर चाह को निवृत्ति में 
भी एक अचाह है, तो चाह की निवृत्ति ओर पूर्ति में क्या अन्तर है ९ 
चाह की निवृत्ति की बात वही कही जाती है, जहाँ परिस्थिति से 
सम्वन्ध रखने बाली च;ह का उदय हो ओर चाह की पूर्ति को बात 
वही कही जाती है, जहाँ परिस्थितियों से अतीत चिन्मय जीवन हो । 
चिन्मय जीवन की प्राप्ति को चाह की पूर्ति और वासनाओं की निवृत्ति 
को चाह की नित्रत्ति कहेंगे | चाह की निवृत्ति और चाह की पूति ये 
दोनों एक मालूम होते हुये भी एक बडा ही बिचित्र भेद रखते हैं । 
चाह की निवत्ति में दुख की निवृत्ति निहित है ओर चाह की पूर्ति मे 
आनन्द की उपलब्धि निहित है। दुख की निवृत्ति और आनन्द को । 
उपलब्धि इन दोनों को जो मानते हैं, वे चाह की निवृत्ति के साथ-साथ 
: चाह की पूर्ति की भी चर्चा करते हैं । ओर जो केवल दुख की निवृत्ति 
को ही साध्य मानते हैं, वे अचाह-पद को प्राप्त कर मौन हो जाते हैं । 
इसका मतलब यह नहीं है कि चाह की निवृत्ति के पश्चात, चाह को 
पूर्ति नहीं हुई--मिलता क्या है १ मिलता वह हे, जो सत्य है। सत्य 
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उसे नहीं कहते जो किसी के न मानने से अथवा किसी के वन न 
करने से न रहे । सत्य तो उसे कहते हैं जो आप जाने तो सत्य, न _ 
जानें तो सत्य, माने तो सत्य और न माने तो सत्य ओर उसके संवंध 

में मौन रहें तो सत्य । अतः दुख की निवृत्ति के पश्चात्‌ जो उपलब्ध 
होता है, उसी का नाम सत्य है। तो, अन्तर केवल यह रहा कि 
जिन्होंने वतेमान पर ही विचार किया और भविष्य के लिये मौन हो 
गये, वे तो यह ही कहेंगे कि चाह की निवृत्ति ही जीवन है। ओर 


जिन्होंने बतेमान के परिणामों पर भी विचार किंया वे कहेंगे कि चाह 


की पूर्ति भी जीवन है । अर्थात दुख की निवृत्ति भी जीवन है ओर 
आनन्द की उपलब्धि भी जीवन है । एक वार में अपने एक साथी से 
चर्चा कर रहा था-दूसरे भाई ने पूछा कि आपके ओर उनके विचारों 
में क्या भेद दै ? उन्होंने वड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि में तो यह 
कहता हूँ कि गर्मी मिट जायगी और स्वामी जी यह कहते हैं कि 


ठण्डा बगीचा भी मिल जायगा । और कोई अन्तर नहीं हैं । 


तो, मेरा आग्रह यह नहीं है कि हरएक भाई चाह की निवृत्ति 
ओर चाह की पूरते दोनों को ही माने, किन्तु निवेदन यह है कि चाह की 
निवृत्ति में आपका पुरुषार्थ अपेक्षित है और चाह को निवृत्ति के 
पञ्चात जिस जीबन से अभिन्नता होती हे उसमें कोई प्रयत्न अपेक्षित 
नहीं रहता है; क्योंकि चाह का समूह जो सीमित अहम्‌ था, वह चाह 
की निवृत्ति से मिट जाता है । प्रयत्न का जन्म जिस अहम्‌ से होता 
ह, वह अहम नहीं रहा । F 

जो अप्रयत्न जीवन द्वै, उसकी चर्चा करें तो कोई विशेषता | 
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नहीं आ ज्ञाती और न करे तो कोई क्षति नहीं हो जाती है। इसलिये 
अचाह तक तो सब विचारकों का एक मत है और उसके पदचात्‌ जो 
अप्रयत्न जीवन है उसमें अपना-अपना दृष्टिकोण है । कोई मुक्ति के 
पश्चात भक्ति मानता है और कोई मुक्ति के पदचात्‌ मौन हो जाता 
है । किन्तु, मुक्ति तक तो सत्र ही साथ हँ । 
अब प्रश्न यह है कि जब अचाह-पद ही मक्ति-पद है, 
अचाह-पद की प्राप्ति हमें केसे हो ? उसके लिये असी निवेदन किया 
कि अपने जाने इथे ज्ञान का आप अनादर न करें ओर आप यह . 
जानते हें कि सब परिस्थितियों. में आप एक हं, सब परिस्थितियों में 
आप अपरिवर्तनशील हैं, तो अपने अपरिवतेनशील जीवन को इस 
परिवतैनशील जीवन में मिलाकर न देखें, अलग करके अनुभव करे । 
अर उसका अनभव कल पर न छोड़ें, भविष्य पर न छोड़ें, वर्तमान 
भें करें । वतमान उसको कहते हैं, जिसके लिये . लेशमात्र भी भविष्य 
अपेक्षित न हो । 
एक और गहरी वात है कि वर्तमान में जिसका अनुभव 

होगा, उसके लिये कोई भी प्रयत्न अपेक्षित नहीं होगा ।.यह्‌ बड़ी रहस्य 
भरी वात है और इसमें बहुत से लोग उलम जाते हैँ-उलझन यह 
होती है कि प्रयत्न तो उत्पन्न होता है अहम्‌ भाव से ओर अनुभव 
होता है अहम्‌ सिटने से । बोध तत्त्व हे, ओर अहम अहम्‌ ऋति। ज्ञान ऋति- 
रहित है। जी कृति-रहित है, उसे कति से नहीं प्राप्त कर सकते | 
कहा यह जाता है कि वतेमान भें अनुभव करें, पर यहाँ कर” का 
अर्थ यत्न-सचक नहीं है । अनभच के लिये अप्रयस्न ही प्रयत्न है 
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अंप्रयत्न होते ही अहम्‌ मिटने लगता है। गुणों का आश्रय छूटने 
लगता है । ऐसी दशा में कभी-कभी साधक घवराकर पुनः अहम्‌ के 


हारा प्रयत्न करके अपने परिस्थिति-जन्य मोह को सुरक्षित रखने लग. 
जाता है, जो वास्तव में प्रमाद है । अतः साधक वड़ी सावधानी से : 


अपने उस जीवन का जिसमें परिवर्तन न हुआ है ओर न होगा, 
अनुभव किसी कृति द्वारा न करे, प्रयत्न द्वारा न करे, किन्तु अग्रयत्न 
होकर ही करे। । 

यदि कोई कहे कि अनुभव करना ओर अप्रयत्न होना, ये 
दो विरोधी बात हैं, तो अप्रयत्न होना और अनुभव करना इनमें 
विरोध नहीं ह। अनुभव करना लक्ष्य है, अप्रयत्न साधन ओर यह 
नियम है कि साधन-पूण होने पर साध्य से अभिन्न हो जाता है । अतः 
अप्रयत्न होने पर लदय से स्वतः अभिन्नता हो जाती है। 

अप्रयत्न होने के लिये अन्तः वाह्य मौन होना अनिवाये है । 

अन्तः वाह्य मान 
अथवा यों कहो कि अन्तः बाह्य मौन ही अप्रयत्न है। अन्तः वाह्य 
' मौन एक ऐसा सुगम स्वाभाविक और समर्थ साधन है कि जिसके 
सिद्ध होने पर सबल से सबल और निवेल से निबेल सभी साधक 
समान हो जाते है। बोलने में भेद है, पर न बोलने में कोई भेद नहीं, 
देखने में भेद, न देखने में कोई भेद नहीं, सुनने में भेद, न सुनने में 
कोई भेद नहीं, गति में भेद, गति-रहित होने में कोई भेद नहीं, 
सोचने-सममने में तथा चिंतन में भेद है, पर उनके न होने में कोई 
भेद नहीं है। जिस साधन में सभी साधक विलीन हो जाते हैं, उसी 
को अन्तिम साधन मानना होगा । इस अन्तिम साधन में सभी साधक 
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एक हैं । किन्तु, यहद साधन किस प्रकार हेगा हमें न देखने के लिये 
सही देखना होगा, न बोलने के लिये सही बोलना होगा, न सुनने के 
लिये सही सुनना होगा, न सोचने के लिये सही सोचना होगा । इसी 
का नाम है जो करना चाहिये, उसको करना । यह नियम है किजो 
करना चाहिये उसके करने से न करना स्त्रतः आ जाता हैं और फिर 
उससे उपयुक्त साधन की सिद्धि हो जाती हे। यदि कोई कहे कि 
बिना सही किये हम “न करना? प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी सम्भव 
नहीं है, कारण कि करने का राग सही करने से ही निवत्त होता हे । 
सही करने का अर्थ है कि जिस प्रबृत्ति से जिनका सम्बन्ध है, उनके 
अधिकार की रक्षा । जैसे, हम त्रद्दी बोले जिससे सुनने बाले का हित 
तथा प्रसन्नता हो और अगर हम बेसा न बोल सके तो बोलने के राग 
` से रहित होकर मौन हो जॉय । 

एक वार मेरे जीबन में घोर दुख हुआ। उस दुख से दुखी 
होकर सोचने लगा कि मुझे इस अभावयुक्त जीवन को नहीं रखना 
चाहिये । जिस जीबन की माँग संसार को नहीं है, उस जीवन को 


७५ कोई Lass S ने 
रखने से कोई लाभ नहीं । यह नियम हे कि यदि दुखी अपने दुख का _ 


कारण किसी और को न माने, तो दुख दुखी के प्रमाद का विनाश कर 
देता है। यह जो हम आज दुखी होते हैँ ओर हमारा. विकास नहीं 
- होता है, उसका कारण एकमात्र यह ही हे कि हम दुख का कारण 
दूसरों को मानते है । ' यदि हम अपने दुख-काल में अपने दुख का 
कारण किसी और को न मानें, तो वह हमारा दुख हमारे प्रमाद को खा 
लेता है और जब वह दुख प्रमाद को खा लेता है. तो जीवन सें एक 


( ५६) 


नवीन आशा का संचार हे जाता हे और एक ऐसा पथ दीख जाता हे. 
जो चेतना देता है। दुखी में कत्त व्य-परायणता उदय हो जाती है। 
जव दुख ने मुझ पर कृपा की और मेरे प्रमाद को हर लिया, तव में 
विचार करने लगा कि हे संसार देवता | तुम मुझे इसलिये नहीं चाहते 
कि में तुम्हारे काम नहीं आ सका । पर, तुम भी तो मेरे काम न आ 
सके । इस बिचार के दृढ़ होते ही मुझे अपने में ओर संसार में समा- 
नता का अनुभव होने लगा। उसके होते ही दीनता का दुख मिट 
गया, उसके मिटते ही अभिमान भी गल गया। उसके गलते ही 
जीवन विवेक के प्रकाशा से प्रकाशित हो गया, और फिर जो मेरे विना 
रह सकता है, उसके विना रह सकने का साहस हो गया, जिसने 
जीवन को साधन-युक्त कर दिया और मैंने यह नियम बना लिया कि 
उन प्रवत्तियाँ का आरम्भ ही न करू गा जिसमें दूसरों का हित तथा 
प्रसन्नता निहित नहीं हे। कुछ काल निवृत्ति रहने से सवं हितकारी 
्रबुन्ति की शवित स्वतः आ जाती है, यह प्राकृतिक नियमहे। अतः 
जब में संसार से विमुख होकर शान्त रहने लगा, तव संसार को स्वतः 
आवश्यकता होने लगी | किन्तु, जव-जब सम्मान के रस में आवद्ध 
हुआ. तबन्तव संसार मुझसे विमुख होने लगा। मेरा यह अनुभव है 
कि संसार से सुख लेने को आशा ने ही सदेव दुख दिया है और 
चेचारे दुख ने सरव संसार सें निराश होने का पाठ पढ़ाया है, जिससे 
दुखी से दुखी को भी नित्य चिन्मय आनन्द मिला है। इससे यह 
सिद्ध हो जाता हे कि साधक भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी 
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साधन का निर्माण कर सकता हे और साध्य से अभिन्न हो सकता है। 
उपयु क्त पाठ ने वोलने की सामथ्ये होते हुये भी वाणी को मौन कर 
दिया, गति रुकने लगी, चञ्चलता स्थिरता में बदलने लगी ओर 
जेसे-जैसे चंचलता स्थिरता में बदलने लगो, वैसे-वेसे छिपे हुये राग 
की पूति भी होने लगी; अर्थात्‌ जिस दुख से दुखी होकर मन संसार 
से निराश हुआ था, वह दुख सुख में बदलने लगा । यह मेरा ही 
अनुभव नहीं है, बहुधा साधकों का अनुभव है। कारण कि यह 
नियम हे कि जिस कठिनाई को शान्तिपूषक सहन कर लिया जाता 
है, बह कठिनाई स्वयम्‌ हल हो जाती हे । शान्तिपू्तंक सहन करने 
का अथ है, अपने दुख का कारण दुख का कारण किसी और को न मानकर दुख को दुख को 
सहन कर लेना। सुख आने पर अपने-से ठुखियों को बिना किसी 
RT RN 
अभिमान के वितरण कर देना चाहिये, चू कि सुख वास्तव में दुखियों 
की ही घरोहर है, उसे अपना ' नहीं मानना चाहिये । अन्तर केवल 
यह है किं आस्तिक उस सुख को प्रसु के नाते दुखियों को भेट करता 
है, तत्त्वज्ञ सर्वात्म भाव से और सेयक विश्व के नाते दुखियों को भेंट 
करता है । यह नियम डवै कि जिसके नाते जो कायं किया जाता है, 
कर्ता प्रवृत्ति के अन्त में उसी में विलीन हो जाता हे, अर्थात्‌ अपने : 
लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । तो, यदि हम किसी की चाह-पूर्ति कर 
सकते हैं, तो पूरी करें; किन्तु यह अवश्य देख ले कि जिसकी चाइ. 
पुरी करने हम जा रहे हूं, उसमें अपना सुख है, अथवा उसका हित 
है । यदि उसमें आपको उसका हित दिखाई दे, तो अवश्य पूरा कर 
इं । यदि उसमें अपना सुख ही दिखाई दे, तो उसे दुख का आह्वान 
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समझ | यह बड़े ही रहस्य की बात है । जब हम किसी की चाह पूरी 
करने जाँय, और सोच कि उसमें उसका हित निहित है, तो समझना 
चाहिये कि हम समाज के ऋण से सुक्त होकर आनन्द को ओर 
अग्रसर हो रहे हैं । 
आनन्द किसको मिलता है ? जिसको प्रवृत्ति दूसरों के हित 
के लिये हो, और जिसकी निवृत्ति वासना रहित हा । दुख किसके 
पास आता है? जिसकी प्रवृत्ति अपने सुख के लिये हो, अथवा 
जिसकी निवत्ति वासना-युक्त हो । यदि आपको दुख घुलाना दै, तो 
अपने सुख के लिये प्रवृत्ति कीजिये । यदि आपको आनन्द अपनाना 
है, तो दूसरों के हित की प्रपत्ति कीजिये । यदि असमथ हैं, तो शान्त 
हो जाइये, मौन हो जाइये । ऐसा करने से अहम्‌ भाव गल जायगा, 


और अनन्त चिन्मय नित्य जीवन से अभिन्नता हो जायगी। जहाँ 
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प्रबत्ति के द्वारा साधन की सुविधा न हो, वहाँ वासना-रहित निवृत्ति | 


अपना लेनी चाहिये । निवृत्ति और प्रवृत्ति यह दो दाये-बाँय पर के 
समान साधन-क्रम हैं । जेसे दोनों पेरों से यात्रा सुगमता-परवेक हो 


जाती है, उसी प्रकार निइत्ति और प्रबृत्ति में हमारी साधन-रूप जो | 


` यात्रा है, वह सुगमतापूवेक पूरी हो जाती है और हम अपने साध्य 


तक पहुँच जाते हैं.। केवल प्रवृत्ति अथवा केवल निवृत्ति के . द्वारा ही - 


. जो अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, उनकी वही दशा होती है, 


. जो एक पेर से यात्रा करने वाले की होती हे, जिसमें सफलता की .. 


कोई आशा नहीं । सबे हितक्रारी वृत्ति और वासना-रहित निवृत्ति; 
यह साधना का मूल हैँ | सब हितकारी प्रबृत्ति वही कर सकता है, 
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ज्ञो यह विश्वास करता है कि विश्व एक जीवन है अथवा यह मानती . 
है कि मेरा व्यक्तिगत जीवन विश्व के अधिकारों का समूह्‌ है। अथवा : 
यों कहो जो कमे-विज्ञान के रहस्य को जान लेता है, वह सबे हितकारी 
प्रवृत्ति में परायण होता है । कारण कि यह नियम है कि प्रवृत्ति द्वारा 
तभी झपना हित होता है, जब्र उस प्रबृत्ति में दूसरों का हित निद्धित 
हो । और निवृत्ति द्वारा तभी अपना हित होता है, जब सभी वस्तुओं, 
अबस्थाओं तथा परिस्थितियों से अतीत जीवन पर विश्वास हो ओर 
विवेक-पूर्वक अचाह-पद प्राप्त कर लिया हो । जो चाह-रहित जीवन 
पर विश्वास नहीं करते, वे निवृत्ति के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर 
सकते । हाँ, एक चात अवश्य है कि सै हितकारी प्रवृत्ति से वास्तविक - 
निर्वात्त की योग्यता आ जाती है और वास्तविक निवृत्ति से जीवन 
सर्वे हितकारी प्रवृत्ति के योग्य बन जाता है । अतः हम जिस अंश में - 
सुखी हों, उस अंरा में सच हितकारी प्रवृत्ति द्वारा सुखा-सक्ति से मुक्त 
हाने का प्रयत्न करें। और जिस अंश में दुखो हों, उस अंश सें 
अचाह होकर वास्तविक निवृत्ति द्वारा दुख के भय से मुक्त होकर - 
अचाह-पद प्राप्त करें। अचाह होने पर भी हम अपने साधन का. 
निर्माण कर सकते हैं और सुखासक्ति मिट जानें पर भी हम अपने 
साधन का निर्माण कर सकते हैं । अतः सुखासक्ति से मुक्त होकर तथा - 
दुख के भय से रहित होकर हम बड़ी सुगमतापूर्येक प्रत्येक परिस्थिति. 
भें साधन-निर्माण कर विद्यमान मानवता विकसित कर सकते हैं, 
जिसके आ जाने पर बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदुर स्वतः 
हो जाता दै | बल के सदुपयोग करने से हम बल की दासता से मुक्त 


हो आतैं हैं, और विवेक का आदर करने से बल के सदुपयोग की 
थोग्यता.आ जाती है। बल का सदुपयोग वही कर सकता है, जो 
बल का दास नहीं है, अपितु उसका स्वामी है । बल का दास तो 
विचारा बल के अभिमान में आबद्ध रहता है, जो वास्तव में एक 
निबलता है। बल का सदुपयोग करते समय बल को निघलों का 
अधिकार ही समझना चाहिये, तभी बल की दासता से मुक्त हो 
सकेंगे । विवेक का आदर करने पर देहाभिमान मिट जावेगा, जिसके 
मिटते ही भिन्नता मिट जायगी । और भिन्नता मिटते ही सब प्रकार 
के संघर्षो का अन्त हो जावेगा और फिर स्नेह की एकता प्राप्त होगी 


जो वास्तव में मानवता है । स्नेह की एकता प्राप्त होने पर ही वास्त- 


बिक निर्दोषता प्राप्त होती है, और निदोषता आ जाने पर एक ऐसे 
अनुपम जीवन की उपलडिध होती है जिसके लिये कोई परिस्थिति 
अपेक्षित नहीं है, अर्थात्‌ जो सभी परिस्थितियों से अतीत है । बल- 
बान उस जीवन को बल के सदुपयोग से और नित्रेल उस जीवन 
को अन्तर बाह्य मौन से, अचिन्तता से, निवृत्ति से प्राप्त कर सकते 
हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक मानव अपनी योम्यतात्तुसार 
साघन-निर्माण करने में सदा स्त्रतत्र दै, और यह नियम है कि प्राप्त 
यॉग्यवानुंसार साधक का निर्माण करने पर साधक साध्य से अभिन्न 
हो जाता है । ७५ 
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मेरे निजस्थरुप उपस्थित महानुभाव | 
कल आप की सेवा में निवेदन किया था कि अचाह-पद प्राप्त 


होने पर अथवा सवै हितकारो प्रवृत्ति को अपना लेने पर हम अपने 
को साधन-तत्त्व से अभिन्न कर सकते हें। साधन-तत्त्व से अभिन्न 
होने पर ही साध्य की उपलव्धि हो सकती है, ऐसा नियम ही है। 

अब विचार यह करना है कि अचाह-पद प्राप्त करने के हेतु 
सत्रहितक्कारी प्रवृत्ति सुरक्षित रखने के लिये हमें क्या करना है ? 
गंभीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है, कि यदि हम 
प्राप्त बल का दुरुपयोग न करे ओर अपने विवेक का अनाद्र न 
करें तो बढी ही सुगमता से अचाहःपद्‌ प्राप्त कर सकते हैं, ओर सब 
हितकारी प्रवृत्ति को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बल का सदुपयोग 
ओर विवेक्र का आदर अत्यन्त आवश्यक साधन हैं । हमारे 
जीवन में जितनी भी दुर्बलताएं हैं उनका मूल कारण एक-मात्र प्राप्त 
बल का दुरुपयोग है, ओर जितनी बेसमझी है, उसका मूल कारण 
एक-मात्र विवेक का अनादर है । 

यदि हमें सभी निबलताओं का अन्त करना है, तो बल का 
सदुपयोग करना होगा और बेसमभी दुर करना हे, तो विवेक का 
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आदर करना होगा। दोष-युक्त प्रवृत्ति बल के दुरुपयोग से होती है, 
निर्वेल से नहीं । कारण कि निबल तो उसे कहते हैं जो कुछ कर न 
सके । दोष युक्त प्रवृत्ति उससे भी नहीं होती जो कुछ नहीं जानता । 
दोष-युक्त प्रवृत्ति उससे होती है जो ज्ञान का अनादर करता हे । 
इस दृष्टि से हमारे जीवन में जितने भी दोष हैं, उनका एक-मात्र 


कारण है, विवेक का अनादर तथा बल का दुरुपयोग। बल के ` 


दुरुपयोग से केबल दम ही निर्बल नहीं होते, अपितु सारे समाज में 
निब लता फैलती है और विवेक के अनादर से हम में ही वेसमझी 
नहीं आती बल्कि सारे समाज में बेसममी फेलती हैँ । अतः बहुत दी 
सावधानी-पू्वेक हमें बल का सदुपयोग करना है और विवेक का 
आदर करना है। '. 

बल के सदुपयोग का अर्थ है, हमारा वल किसी और-की 
निर्वेलता का हेतु न बन जाय, और विवेक के आदर का अथ है; 


. हम अपने का घोखा न दें । झूठ क्या है ? जिसे हम स्वयम्‌ जानते. 


हैं । सत्य से असत्य की ओर हम तभी जाते हैं, जब्र हम अपने को 
धोखा देते हैं ओर यह नियम दै, क्रि जव हम सत्य से असत्य को 


ओर जाते हैं, तभी अमरत्व से मृत्यु की ओर भी गति-शील होते ` 


हैं, अर्थात्‌ हमारी गति बिपरीत हो जाती है। यह विपरीत गति 


विवेक के अनादर का -ही कारण हैं। जब हमसे कोई भूल हो 


जाती है, तो उसका कारण हम किसी और को मानने लगते हैं जो 
वास्तव में हमारा प्रमाद है। कोई कहने लगता हे, हमारा संस्कार 
अच्छा नहीं था, कोई कहने. लगता है, हमारी परिस्थति अनुकलः 
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नहीं थी, कोई कहता है, हमको योग्य गुरु नहीं मिला ओर कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहेंगे कि प्रमु ने कृपा नहीं की। अर्थात्‌, हम 
अपनी भूल का कारण अपने को न मान कर दूसरों को 
मानने लगते हैं जो मानवता की दृष्टि से सही नहीं है । यह 
तो स्पष्ट ही है कि परिस्थिति चाहे जेसी हो, या तो सुखमय होगी या 
ठुखमय । सुखमय परिस्थिति में भी बल का दुरुपयोग और विवेक 
का अनादर किया जा सकता है और दुख्मय परिस्थिति में भी 
बल का सदुपयोग और विवेक का आदर किया जा सकता हे। अतः 
. परिस्थिति का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग तथा विवेक का आदर 
अथवा अनादर किसी परिस्थिति विशेष पर निर्भर नहीं है, अपितु 
' इसमें मानवता अथवा अमानत्रता ही हेतु हे । 

संस्कार जितने भी होते हैं, वे सब हमारे द्वारा ही सत्ता 
पाते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार न कर अथवा उनका शासन न 
न माने तो वेचारे संस्कार अपने ही आप मिट जाते हैं, अथवा बदल 
जाते हैं | यदि कोई कहे कि हमें योग्य गुरु नहीं मिला, तो विचार 
करना चाहिये कि गुरु का काम क्या है १ गुरु का काम हे साधंक की 
ओग्यतानुसार साधन का निर्माण तथा उसके दोषों का ज्ञान 
कराना । यह दोनों बात प्रत्येक भाई-बहिन अपने विवेक के आदर 
से स्वतः जान सकते हैं । अतः यह कहना भी नहीं बनेगा कि हमें 
योग्य गुरु-नहीं मिला | कोई भी गुरु और ग्रन्थ हमें ऐसी बात बता 


` इ ही नहीं सकते जो कि हमारे विवेक में निहित नहीं है। आप विचार 


कीजिये; जिसे हम बुराई कहते हैं, क्या उसका ज्ञान हमें नहीं है ९ 
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यदि बुराई का ज्ञानन होता तो हम दूसरों से अपनी भलाई की 
आशा क्यों करते हैं ? भलाई की आशा यह सिद्ध करती है कि हमें 
भलाई और बुराई का भली-भाँति ज्ञान है । अतः यह स्पष्ट होजाता 
है कि गुरु का बहाना दृढना भी निज-विवेक का अनादर ही हे। 


अब रही भगवान्‌ की कृपा की बात, आप विचार करके देखें कि _ 


क्या वह भी भगवान्‌ हो सकता हे जो कृपा न करे १ यदि भगवान्‌ 
कृपा न करता तो क्या हमें मानव-जीवन मिलता १ मानव जीवन 
मिलना ही उसकी हम पर अहेतु की कृपा हे। पर उसका अनुभव 
उन्हीं को होता है, जो उनके दिये हुये बल का सदुपयोग ओर विवेक 
का आदर करते हैं । 

मानत्र-जोचन साधन-युक्त जीवन हे । अतः दमै अपना साधन- 
निर्माण न करने में केरल अपनी ही भूल माननी चाहिये | इस दृष्टि- 
कोण को अपना लेने पर हमें किसी से कुछ भी कहने का साहस नहीं 
होता और अपनी ओर द्वी देखना पड़ता है । हम अपनी ही भूल से 


प्राप्त बल का दुरुपयोग तथा त्रिवेक का अनाद्र करते हैँ । जाने हुये की : 


भूल को ही भूल कहते हैँ । भूल उसे नहीं कहते जिसे नहीं जानते 
थे, जेसे कोई अपनी घड़ी जेव में रखकर भूल गया है; जब घड़ी की 
जरूरत हुई तब मालूम होता है, कि न जाने घड़ी कहाँ है, किन्तु जेब 


की वस्तु-स्थिति जेसी की तेसी रहती है, उस भूल-काल में भी और | 


मिलने पर भी । मिलने पर कहने लगता है, भाई | घड़ी जेत्र में ही 
है, इससे यह सिद्ध हुआ कि भूल उसे कहते हैं, जिसे जानते हैं । 
किन्तु, जानते हुये भी न जानने जेसी स्थिति हो गई हो । जानते हुये 
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न जानने जेसी स्थिति का नाम ही वाम्तव में भूल है । वह भूल कब 
तक जीवित रहती दे ? जव तक हम अपने विवेक का उपयोग अपने 


पर नहीं करते । जब हम विवेक का उपयोग अपने पर करने लगते हैं 


अर अपनी प्रत्येक प्रबृत्ति विवेक के प्रकाश में ही करते हें, तब भूल 
` अपने आप मिट जाती है । भूल मिटने का अर्थं दवै विवेक का आदर 
' ओर भूल बनाये रखने का अथे है विवेक का अनादर । इस 
इष्टि से प्रत्येक भाई-बहिन अपनी भूल को अपने विवेक से मिटा 
सकते हैं । 
विवेक का आदर जीवन का आदर है । बल का सदुपयोग 
जीवन का सदुपयोग है । विवेक के आद्र के बिना हम कभी अपने 
जीवन का आदर नहीं कर सकते ओर बल का सदुपयोग किये बिना 
इस कभी अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर सकते। अथवा यों 
कहें कि विवेक का आदर और बल का सदुपयोग ही वास्तव में 
लीवन है । इससे भिन्न को जीबन नहीं कह सकते, मृत्यु कहद सकते 
हैं। जब हमें जीवन प्राप्त करना हे, तो बल के दुरुपयोग का कोई 
स्थान नहीं, विवेक के अनादर का कोई स्थान नहीं । यदि बल का 
दुरुपयोग न दो, तो बुराई जेसी चीज देखने में ही नहीं. आती और 
विवेक का अनादर न हो, तो वेसममी का कहीं दर्शन दी नहीं होता । 
बेसममी वहीं है, जहाँ विवेक का अनादर हे । बुराई वहीं है, जहाँ 
. बलका दुरुपयोग है । इस बात को मान लेने के बाद हम ओर आप 
एक ऐसे जीबन की ओर अग्रसर होने लगते हैँ, जो वास्तव में जीवन 
है, अर्थात उसमें किस्री प्रकार का भय नहीं दे, अभाब नहीं दे । 
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भय का अन्त और अभाव का अभाव करने में साधनयुक्त जीवन ही 
समथ है और साधन का सार है, बल का सदुपयोग और विवेक 
काआद्र। 

आब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विवेक का आदर करने में 
कठिनाई क्या है ? कठिनाई यह हे कि हम मन, इन्द्रिय आदि के 
व्यापार का ही जीवन मान लेते हैं। यदि हस विवेक-पूर्वक मन, 
इन्द्रिय आदि के व्यापार से अपने को असंग कर लें, अथवा उसमें 


जीवन-बुद्धि न रखें, तो बड़ी ही सुगमता-पूवेक विवेक का आदर कर. 


सकते हुं । 


यदि हम यह जानना चाहें कि हमारा समस्त जीवन, अर्थात्‌. 


मन, इन्द्रिय आदि का व्यापार विवेक के प्रकाश से प्रकाशित है अथवा 
नहीं, तो उसकी कसौटी यह होगी कि हम मन, इन्द्रिय आदि से 
उत्पन्न हुई प्रवृत्तियों को देखें कि कया वे ही प्रपुत्तियों दूसरों के द्वारा 
अपने प्रति होने पर हमें उन प्रवृत्तियों में अपना हित तथा अपनी 
प्रियता प्रतीत होती है ? यदि नहीं होती तो जान लेना चाहिये कि 


अभी मन, इन्द्रिय आदि में अविवेक का अन्धकार बिद्यमान है और _ 


उसे विवेक के प्रकाश से सदा के लिये भिटाना है.। 

अविवेक का अन्धकार हमें इन्द्रियों के व्यापार में आबद्ध 
करता है, इन्द्रियों का व्यापार हमें विषयों में आसक्त करता है, विषयों 
की आसक्ति हमारे देहाभिमान को पुष्ट करती हे ओर देहाभिमान हमें 
अमरत्व से सृत्यु की ओर ले जाता है। अतः यदि हम मृत्यु से 
अमरत्व की ओर जाना चाहते हैँ, तो ` चिवेकपूर्वेक देहाभिमान का, 
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अन्त करना होगा । देहाभिमान का अन्त करने फे लिये इन्द्रियों के 
व्यापार द्वारा जो सुख मिलता है, चित्त के चिन्तन द्वारा जो सुख 
मिलता है, स्थिरता द्वारा जो सुख मिलता है, इन सुखों की आसक्ति 
का त्याग करना होगा। यह तीनों प्रकार के सुख देद्दाभिमान के 
आधार पर ही भोगे जा सकते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख 
लोलुपता जेब तक जीवन में रद्देगी, तच तक देहाभिमान का अन्त न 
हो सकेगा। और थ्यों-ब्यों झुख-लोलुपता मिटती जायगी अथवा 
जीवन की लालसा जागृत होती, जायगी, त्यों-त्यों देहाभिमान अपने 
आप मिटता जायगा । सुख-लोलुपता ने दी हमें देदाभिमान में आवद्ध 
किया है । TT जज न 

तत्त्व-जिज्ञासा कहो अथवा मानवता की माँग कहो अथवा 
प्रिय की लालसा कहो, यह तीनों ही दृष्टि-भेद से भले ही अलग- 
छालग हों, किन्तु वास्तव में एक हैं। अपने को मानव मानकर जिसे 
हम मानवता कहते हैँ, जिज्ञासु मानकर उसी को तत्त्व-जिज्ञासा कहते 
हैं ओर भक्त मानकर उसी को प्रिय को लालसा कहते हैं ओर विषयी 
मानकर उसी को आसक्ति कहते हैं । सारांश यह निकला कि आसक्ति 
को ही प्रिय की लालसा, तत्त्व-जिज्ञासा अथवा मानवत मानवता में परिणत 
करना है । आसक्ति को तत्त्वजिज्ञासा तथा प्रिय की लालसा एबम्‌ 
मानवता में हम तभी परिणत कर सकेंगे, जब हृदय सन्देह की वेदना 
से पीड़ित हो तथा हृदय प्रमु के प्रत सरल विश्वास से परिपूणे हो 
एवम्‌ निर्दोषता-प्रिय हो । - 

सरल बिश्वास उसे कहते हैँ जिसमें कोई विकल्प न हो, जो 
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सहज आव से प्राप्त हो । जिसे यह विश्वास हो कि प्रमु मेरे हैं और 


में प्रमु का हूँ; वह कहाँ है ? केसा है ? यह न जानते हुये भी जिसें 
अपने और प्रमु के नित्य संवन्ध पर विश्वास हो, उसी का नाम सरल 
विश्वास दै । अर्थात्‌, जो यह मान लेता है कि में प्रमु का हूँ, उसी की 
सक्ति प्रिय की लालसा में बदल जाती दै । जो अपने जाने हुये 
सन्देह को सहन नहीं कर सकता. उसी की आसक्ति तत्त्व-जिज्ञासा मेँ 
बद्ल जाती दै । सन्देह कुछ न जानने पर भी नहीं होता ओर सत्र 
कुछ जानने पर भी नहीं होता । सन्देह की उत्पत्ति तत्र होती है, जत्र 
हम कुछ जानते हों और कुछ न जानते हों, अर्थात्‌ अधूरी जानकारी 
में । सन्देह की वेदना ही तक्त्व-जिज्ञासा जागृत करती है ओर तत्त्व 
जिज्ञासा आसक्ति को भस्मीभूत कर देती हे। आसक्ति का अन्त 
होने पर तत्त्ब-जिज्ञासा की पूति, प्रिय की लालसा की नित-नव- 
जागृति और मानवता की प्राप्ति दो जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि हमारी आसक्ति ही हमारे अभीष्ट की प्राप्ति में बाधक है, ओर 
कोई नहीं। अतएव हमारे विकास के लिये हमें सबसे पहले अपनी 
झासक्तिर्यो का ही पता लगा लेना चाहिये। आसक्तियो को जानने 
के लिये हमें अपनी वस्तु-स्थिति का अध्ययन करना होगा आर वस्तु- 
स्थिति का अध्ययन करने के लिये जो ज्ञान हमें प्राप्त है उसके 
प्रकाश में हमें अपने समग्र जीबन को रखना होगा । समग्र जीबन 
का अर्थ है अपनी चेष्टाएँ, संकल्प तथा चिन्तन आदि। ऐसा कोई 
मनुष्य नहीं जिसके जीवन में किसी न किसी प्रकार का विश्वास न 
हो, किसी न किसी प्रकार का चिन्तन न हो, किसी न : किसी प्रकार 
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क्षी प्रवृत्ति न हो । जब हमारी सब ही चेष्टाएं, संकल्प तथा चिन्तन, 
निजविधेक के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं, तब उनमें शुद्धता 
झा जाती है | शुद्धता आते ही बुरे संकल्प सदा के लिये मिट जाते 
हैं और भले संकल्प स्वतः पूरे हो जाते हैँ । व्यथ चिन्तन मिट जाता 
है, सार्थक चिन्तन उत्पन्न हो जाता है; दूषित प्रबृत्ति मिट जाती है, 

शुद्ध प्रवृत्ति उदय हो जाती हे; जो विश्वास नहीं करना चा हिये वह 
मिट जाता है और जो विश्वाप्त होना चाहिये वह हो जाता है। इन 
सव बातों के समूह का नाम साधन-तत्त्व है। साधन-निर्माण के लिये . 
अधिकार भेद से विश्वास भी अपेक्षित है, चिन्तन भी अपेक्षित हे, 
प्रवृत्ति भो अपेक्षित है और सम्बन्ध भी अपेक्षित है । पर, सम्बन्ध 
किसके साथ हो ९ विश्वास किस पर ! चिन्तन किसका ९ प्रवृत्ति केसी ` 
हो ! इन्हीं पर विचार करना है । इन्हीं को देखना है । जिसके जीवन 
भें केबल भगवत-विश्वास है अथवा कत्त व्य-विश्वास छै, बद्दी विश्वास 
साधन है। जिसके जीवन में तत्त्व-चिन्तन है अथवा प्रियचिन्तन हे, 

बही सार्थक चिन्तन है । जिसकी प्रवृत्ति में दूसरे का द्वित निहित हे, 

बही सार्थक प्रवृत्ति है, जिसने सबसे अथवा अपने से अथवा प्रसु 
` से सम्बन्ध जोड़ा है, धही साथक सम्बन्ध है । इसका यह अथे हुआ 
कि जितनी मी चीजें हमारे जीवन में हैं, वे सब्र ज्यों की त्यों है, पर, 
उनके रूप और स्थान वदल गये | स्थान बदलते ही वे साधन-रूप 
हो गये और साधन-रूप होते ही साधक और साधन में अभिन्नता 
हो गई और साधन से अभिन्नता होते ही साध्य की प्राप्ति हो गई । 
इस से यह सिद्ध हुआ कि हम सब साधक बनने में सर्वदा स्वतंत्र हैं, 
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पश्तन्त्र नहों। कारण कि जिस सामग्री की आवश्यकता साधन में 
होती हे, वह सारी सामग्री हमारे और आपके पास है । 
विश्वास वही सुरक्षित रहता है, जिसमें अपनी अनुभूति का 
विरोध न हो । आज हम अपने विश्वास की खोज्न करें, तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जागृत तथा स्वप्न की सभी वस्तुएँ गहरी नींद 
अर्थात्‌, सपुप्ति में हमें प्रतीत नहीं होती । पर हृम उस समय दुख से 
रहित होते हैं, इससे ग्रह सिध्द॒ हो जाता है कि जागृत एवम स्वप्न 
को वस्तुओं के बिना हम दुखी नहीं होते, हमारी यह अनुभूति 
जागृत और स्वप्न में प्रतीत होने बाली वस्तुओं के विश्वास को 
खा लेती है । जिन वस्तुओं को प्रतीति सुपुप्ति में ही नहीं रहती, उनका 
अस्तित्व भला समाधी ओर मुक्ति में कसे रहेगा १ 
यद्यपि विइचास बड़े ही महत्त्व की वस्तु है, पर चह भगवान्‌ 
के प्रति हो, कत्त व्य के प्रति हो, अपने शुरु के प्रति हो अथवा अपने 
पर हो।इसके अतिरिक्त विश्वास का साधन में कोई स्थान नहीं है। 
अब प्रशन, यह उत्पन्न होता है कि उपयु क्त थिइबासों के अतिरिक्त क्या 
हम उन वस्तुओं पर जो प्राप्त है अथवा निकटवर्ती सम्वन्धियों पर 
एवम्‌ अन्य व्यक्तियों पर बिइत्रास न करें १ तो कहना होगा “न करे ।” 
तो क्या करें १ वस्तुओं का सदुपयोग करें और व्यक्तियों की सेवा 
कर | आप को जो व्यक्ति मिला है, प्रह विश्वास करने के लिये 
नहीं, सेवा करने के लिये मिला दवै । आपको जो बस्तुथे मिली हैं वे 
संग्रह करने के लिये अथवा विशवास करने के लिये नहीं मिली हैं । 
ब्रस्तुओं का सम्बन्ध प्राण तक है, इससे आगे नहीं। शरीर का 
22227: 
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सम्वन्ध सत्यु से पूव तक है, इससे आगे नहीं | आप देखे कि जिस 
शरीर पर हम विश्वास करते हैं, उस शरीर का जन्म होते ही मृत्यु 
आरंभ होजाती है । जो शारीर निरन्तर काल रूपी अग्नि में जल रहा 
है, उस पर विश्वास करना क्या सही है १ इसका अथ कोई यह न 
समके कि भाई शरीर का नाश कए लिया जाय | करों कि किसी वस्तु 
को मिटाने की सोचना भी उसके अस्तित्व को स्वीकार करना दै, ओर 
उस वस्तु से द्वप करना है, जो वास्तव में एक प्रकार का सम्बन्ध ह्टै। 
अतः जो शरीर और वस्तुएं हमें प्राप्त हें, उनको मिटाने को न सोच, 
उनके सदुपयोग की बात सोचे । यदि हम वस्तुओं के उपभोग अथवा 
विनाश की बात सोचंगे, तो बह सही न होगा और उसका परिणाम 
मानत्रता न होकर अमानबता होगा। और वह साधन भी नहीं है। 
अतः बडी ही सावधानी से हमें प्राप्त बल तथा वस्तुओं का सदुपयोग 
करना है। उस सदुपयोग के लिए अपने ज्ञान के प्रकाश में अपने 
जीवन को रखना है । 

हमारा वतमान जोवन क्या है १ कुछ करना, कुछ मानना 
ओर कुछ जानता। जो कुञ्ज हम करें, वह विवेक के प्रकाश से 
प्रकाशित होकर करें, जो कुछ माने, वह विवेक के प्रकाश में ही मान 
ओर जो कुछ जाने वह स्वयम्‌ से जाने । स्त्रयम्‌ से जानने का अथं 
होता है; किसी करण इन्द्री द्वारा न जाने, यह बड़ी सूम बात है। 
करण के द्वारा हम जो कुछ जानते हैं, वह पूरा नहीं जानते । 
विचार कीजिये इन्द्रियों दवारा जिस बस्तु को आप जेसी जानते हैं, क्या 
चह वास्तव में बेसी ही दै ! आपको मानना द्वोगा कि चेसी नहीं है. । 
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नेत्र से सूये छोटा-सा दिखाई देता है, परन्तु क्या सूय छोटा-सा 
है ? आप को कहना होगा नहीं । ऐसे ही बुद्धि से जो हम जानते हूं, 
क्या वह सही जानते हूँ ! यद्यपि इन्द्रियों की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान 
अधिक सही है, पर वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि के मौन होने पर ही 
होता है, जो विलक्षण है। वुद्धि से जानने का भी जीवन में स्थान 
है, ओर इन्द्रियों से जानने का भी जीवन में स्थान दै । इन्द्रियों 

द्वारा जो हम जानते हैं उससे तो हमें केवल वस्तुओं का उत्पादन 
. कर उपभोग करना है और बुद्धि द्वारा जो कुछ हम जानते हैं. उससे 
केवल वस्तुओं के सतत परिवर्तन को जानना है । वस्तुओं के सतत 
परिवतन को जान कर हम राग से रहित होजाते हैं, ओर राग से 
रहित होजाने पर बुध्दि की आवश्यकता शेष नहीं रहती । जब बृद्ध 
का काय पूरा होजाता है, तब वह स्वतः अपने अधिष्ठान में विश्राम पा 
जाती है। जब हमारी बुद्धि विश्राम पाजाती है, तव हमारा सन निर्विकल्प 
होकर वुद्धि में विल्लीन हो जाता है। और इन्द्रियाँ विषयों से विमुख 
होकर अविषय होजाती हैं, अर्थात्‌ बुद्धि के सम होते ही निर्विकल्पत 


जितेन्द्रियता और समता आजाती है। जितेन्द्रियता से चरित्र-निर्माण | 


ओर निविकल्पता से आवश्यक शक्ति का विकास स्वतः होता है, और 
समता से चिर-शान्ति आजाती है। चिर-शान्ति आजाने पर हमें 


स्वाभाविक अमर-जीवन प्राप्त होजाता है । चरित्र-बल के समान और 


कोई बल नहीं हे । निर्विकल्पता के समान और कोई शक्कि- संचय 
का साधन नहीं है ओर समता के समान कोई शान्ति नहीं है । यह 
सब कुछ मानव-जीवन में हो निहित है । इस जीवन की प्राप्रि के 
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लिये प्राप्त परिस्थिति के. सदुपयोग के-अतिरिक्त किसी अप्राप्त परि- 
स्थिति तथा वस्तु को आवश्यकता नहीं दै । यद्यपि वस्तुओं से जिते: 
न्द्रियता प्राप्त होती, तो उन्हें हो जाती जिनके पास वस्तुओं का संग्रह 
हे, और. यदि किसी चल-विशेप से प्राप्त. होती तो आज संसार में बल 
का दुरुपयोग ही क्यों होता ? जवः यहद निरिचत्‌ हे कि भाई जितेन्द्रि 
यता किसी वस्तु पर निभर नहीं है, किसी बल पर निभर' नहीं हे, 
फिर हम यह केसे कह सकते हैं कि अमुक वस्तु हमारे पास नहीं हे । 
इसलिये जितेन्द्रियता नहीं आ सकती ।' जिन साधनों से जितेन्द्रियता 
प्राप्त होती है, वे साधन मानव-मात्र को प्राप्त हैं:। 

t अब आपं प्रन कर सकते हैं कि क्या निबेल इन्द्रिय-लोलुप 
नहीं दो सकता ९ वास्तविक निबेल- में इन्द्रिय-लोलुपता नहीं होती और 
न बल का सदुपयोग करने वालों में ही होती है । तो, इन्द्रिय लोलुपता 
{कस में होती है ? उसमें जो बल का दुरुपयोग करता है भाई । आज 
हमें इस झगडे में नहीं पड़ना है कि हम में कितना बल है और 
कितना विवेक ९ जितना:भीःवल हमारे पास है. उसका हमें सदुपयोग 
करना है । ज्यों-ज्यों हम.ब्रल:का सदुपयोग करते जायेंगे, त्यों-त्यों बल 
प्राप्त होता.जावेगा और अन्त::में इम उस प्राप्त बल के अभिमान से 
भी मक्त हो जायेगे । बल केः संग्रह-मात्र से, बल के अभिमान से कोई 
मक्त नहीं दो सकता । प्राप्त बल के सदुपयोग से जब हमें आवश्यक 
बल मिलेगा; तब हम बल के अभिमान से भुक्त होने के अधिकारी 
हो जाग्रेंगे। बल के अभिमान से मुक्त होने का प्रश्‍न तभी ऊत्पन्न 
होता डवै. जब प्रहले आवश्यक बल प्राप्त दो । करिसी अप्राप्त ; बस्तु के | 
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अभिमान से मुक्त होने का तो प्रश्न. ही नहीं उत्पन्न होता । जो आव- - 
इयक बल है, वह निःबकर्पता में ही निहित हे ओर निर्विकल्पता 
बुद्धि की समता में निहित है ओर बुद्धि की समता विवेक भें निहित 
है । अतः विवेक से ही हम बुद्धि की समता प्राप्त करे ओर बुद्धि की. 
समता से मन में निर्विकल्पता प्राप्त कर। मन में निविकल्पता आ 
जाने पर बुरे संकल्प अर्थात्‌ अमानवता के संकल्प मिट जाते हें ओर 
भले सकल्प पूरे होने पर और बुरे संकल्प मिट जाने पर निर्विकल्पता 
समता में विलीन हो जाती है। मानवता हमें निर्विकल्पता में आवद्ध 
रहने के लिये विवश नहीं करती । वह हमें बताती है कि निर्विकल्पता 
भी एक आवदयक स्थिति-मात्र है | इरूसे हमें बुद्धि के सम होने की 
योग्यता प्राप्त होती है । समता से हमें अलौकिक विवेक:से अभिन्नता 
प्राप्त होती है । और इसी अभिन्नता में हमें वास्तविक अनन्त नित्य 
चिन्मय जोवन प्राप्त होता है । उस दिव्यः जीवन का प्राप्त होना ही 
` अपना कल्याण है । क > 
आज जिसे हम जीबन कहते हैं, वह तो जीवन की साधन 
सामग्री है, जीबन नहीं है। यद्यपि हमें जीवन प्राप्त होता, तो जीवन 
की लालसा न रहती और न किसी प्रकार का भय होता । लालसा 
अप्राप्त की होती है ओर भय किसी अभाव में होता है । क्या आज 
हमारा जीवन लालसा ओर भय से .मुक्त है ? यदि नहीं, तो यह 
मानना ही होगा कि हमें अभी वास्तविक जीवन प्राप्त नहीं हुआ | 
ग्रह नियम है कि अप्राप्तं की जिज्ञासा स्वतः जागृत होती दै । जिज्ञासा 
क्री जागृति: इच्छाओं को खा. लेती हे। अस्वाभाविक इच्छाओं के 
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'मिटते ही बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर स्वतः होने लगता 
- है, जो मानव में छिपी हुई मानवता को विकसित करने में समथ ६। 
पूणे मानवता आ जाने पर ही भक्त को भगवान्‌, जिज्ञासु को तत्त्व 
ज्ञान, योगी को योग, भौतिकवादी को विइव-प्रेम स्वतः प्राप्त हा 

जाता है 
क्‍ अब हमें यही सीखना और सिखाना है कि बल के सदुपयोग 
आर विवेक के आदर से ही हम लोग अपने में छिपी हुई मानवता 
को विकसित करने में प्रयत्नशील रहें । 
मानव-जीवन में एक बड़ी अलौकिक वात हूँ । वह यह 
कि यह ऐसी किसी बात की आशा नहीं दिलाता जिसे आप वतमान 
में प्राप्त नहीं कर सकते । और न किसी ऐसी आशा की ओर ही 
ले जाता है जिसकी पूर्ति दूसरों पर निर्भर हो । यदि कोई कदे कि 
क्या संसार से हमें कुळ नहीं मिल सकता ? क्या भगवान्‌ से हमें कुछ 
नहीं लेना है ? तो विचार करो, यह प्रन तभी उत्पन्न हो सकेगा जव 
मानवता से बढ़कर भी और कोई वस्तु हो। सानव॒ता से संसार के ता 
अधिकार की रक्षा हो जाती है जो संसार को अभीए हे ओर संसार 
के पास कोई ऐसी बस्तु ही नहीं है जो मानवता के लिये अपेक्षित 
हो । अतः यह सिद्ध हो जाता है कि मानवता प्राप्त हो जाने पर संसार 
से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती । अव रद्दी भगवान्‌ से 
लेने की बात, तो वह इसलिये उत्पन्न नहीं होती कि मानवता प्रेम से 
परिपूर्ण कर देती है । प्रेम ही भगवांन्‌को अत्यन्त प्रिय है। बही 
उसका मानव पर अधिकार हे, इससे यह सिद्ध हुआ कि मानवता सतर 
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ही के अधिकारों की पूर्ति करती है। जो मानवता अधिकार-पूतिं'सै 


।संमथे हे, भला उसके मिलने पर किसी से कुछ माँगने की बात शेष 


रहती ही कहाँ है ? यद्यपि बद मानवता भगवान्‌ की अहेतु की कृपा से 
ही ग्राप्त हे। 


संसार के अधिकारों की रक्षा का परिणाम यह होता हे कि . 


मानवता संसार में विभु हो जाती हे और प्रेम का परिणाम यह होता 
है कि प्रेमी भगवान्‌ से अभिन्न हो जाता हे, जो मानव की वास्तविक 
माँग हे और जिसकी उपलब्धि साधन-युक्त जीवन से ही सम्भव है। 
साधन करने में प्रत्येक साधक सवेदा स्वतंत्र हें । ३७ 
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दिनाङ्क १६ अगस्त, १६५४ 


मेरे निज्ञस्वरूप उपस्थित महानुभाव, 


कल आपकी सेवा में नित्रेदन किया था कि साधनयुक्क 
ज्ञीवन बनाने के लिये अथवा यों कहो मानवता प्राप्त करने के लिये 
बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर अनिवाय है। ऐसा कोई 
साधन हो ही नहीं सकता, जिसका जन्म विवेक के आदर तथा बल के 
` सदुपयोग से न हो । 

साधन की जहाँ चर्चा की जाती है, वहाँ सब से प्रथम यह 
आवश्यक होता है कि साधक अपनी वतमान वस्तु-स्थिति का निरी- 
क्षण करे, अपने दोष को सही-सही अपने ज्ञान से जाने । अपने दोष 
का निरीक्षण करने . पर हमें अपनी स्वाभाविक आवश्यकता तथा 
अस्वाभाविक इच्छाओं की जानकारी हो जाती हे। स्वाभाविक 
आवश्यकता उसे कहते हैं, जिसकी पूर्ति अनिवाये हो और अस्वा- 
भाविक इच्छाएं उन्हें कहते है जिनका सिटाना आवश्यक हो। जो 
किसी प्रकार से मिटाई नहीं जा सकती, .उसी का नाम आवश्यकता 
है | इच्छाएँ अनेक हो सकती हैं; किन्तु आवश्यकता एक ही होती है । 
.जब साधक निजविवेक के प्रकाश में अपनी वस्तुस्थिति का अध्ययन 
कर लेता है, तब उसे अपनी आवश्यकता का बोध हो जाता है। 
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आवश्यकता की जाग्रति इच्छाओं के मिटाने भें समथं होती है । आज 
हमें जो इच्छाएँ तंग कर रही हैं, इसका एकमात्र कारण यह ही है कि 
हम अपनी स्वाभाविक आवश्यक्रता को भूल जाते हैँ। स्वाभाविक 
आवश्यकता का प्रमाद इच्छाओं को सबल बनाता है। : 

अब स्वाभाविक आवश्यकता क्या है ? किसी से पूछा जाय 
कि तुम जीवन चाहते हो या मृत्यु ? यह कोई न कहेगा कि हम जीवन 
नहीं चाहते । जीवन की माँग सभी को है । सृत्यु की माँग किसी को 
भी नहीं है । किसी से पूछा जाय, कि भाई | तुम किसी प्रकार अभाव 


चाहते हो या पूणता ? सब ही कहेंगे, हमें पूणता चाहिये । किसी से - 


' कहा जाय कि तुम सन्देह चाहते हो अथवा निःसन्देहता । सभी कहेंगे 
कि हमें तो निःसन्देहता चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि निःसन्देहता 
की माँग ज्ञान की आवश्यकता, पूर्णता की माँग आनन्द की आवश्य- 
कता ओर जीवन की मांग अमरता की आवश्यकता है । यह तीनों 
बाते तीन नहीं हें। जिसमें जीवन है, उसी में अमरत्व है,-उसी सें 
ज्ञान है, और उसी में आनन्द है। कोई यहद कहे कि इन तीनों बातों 
के लिये हमें तीन चीज अलग-अलग प्राप्त करनी होंगी, तो ऐसी बात 
नहीं है । जो इन तीनों में से किसी भी एक को प्राप्त कर लेगा, उसे 
सब ही प्राप्त हो जाबेंगी । कारण, सत्य एक है, अनेक नहीं; किन्तु 
यह सब मिलेगे कब ? जब हमारी स्वाभाविक आवश्यकता अस्वाभा- 
विक इच्छाओं को खा जाय। इससे पूं यह न मिल सकेंगे । 


` अब विचार यह करना है कि हम इच्छाओं की पूति में 


स्वाधीन हैं: अथवा इच्छाओं की निवृत्ति में ।- ब्लो. यह सभी भाई- 
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बहिनों को मान्य होगा कि इच्छाओं की पूर्ति भें हम उतने स्वाधीन 
नहीं हैं, जितने कि इच्छाओं की निवृत्ति में; कारण कि यह सभी का 
अनुभव है कि सभो इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं, पर यह भी सभी का 
अनुभव है कि इच्छाओं की पूर्ति होने पर भी प्राणी पुनः उसी स्थिति 
में आ जाता है, जो स्थिति इच्छाओं की उत्पत्ति से पूर्वे थी। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छाओं की पूर्ति का प्रयत्न कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रखता । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छाओं की पूर्ति एक बीच की 

अवस्था-मात्र है। जो आदि और अन्त में न हो, केवल मध्य में 
प्रतीत मात्र हो, वह अवस्था सुरक्षित नहीं रह सकती। अतः इच्छा-पूर्ति 
का सुख सदैब नहीं रह सकता । 
ठ यदि विचार-पूर्वक देखें, तो यह सभी को अनुभव होगा कि | 

जिसकी उत्पत्ति होती है उसका ही विनाश होता है, जिसका विनाश 
होता है उसकी स्थिति सिद्ध नहीं होती । विनाश का जो क्रम दै, वही 
स्थिति के स्वरूप में प्रतीत होता है | पर, इस रहस्य को वे ही विचार- 
शील जानते हैं जिन्होंने उत्पत्ति से पूत्र जो “हे” उससे अभिन्नता 
प्राप्त की हो जीवन वही है, जो उत्पत्ति बिनाश-रहित है और जो 
उत्पत्ति विनाश-रहित है, उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, यह कहना 
न्यायसंगत नहीं मालूम होता; निज-विवेक से सिद्ध नहीं होता। 
विवेक-युक्त दृष्टि से तो यह ही सिद्ध होता है. कि जो उसत्ति से पूष 
था और जो विनाश के पश्चात्‌ है, उसे साधक सुगमता-पूरवक प्राप्त 
कर सकते हैं । कारण, प्राप्ति उसी की होती हे जो “इ? | जो नहीं हे, 
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उसकी प्राप्ति नहीं होती, अपितु :प्रतीत होती हे ।. साधारण प्राणीः 
इन्द्रियों के ज्ञान पर ही. प्रा विश्वास करके जो वास्तव में अल्प ज्ञानः 
है; प्रतीति को प्राप्ति मान लेते हैं। यद्यपि प्रतीति में प्रवृत्ति तो होतीः 
हे, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती । 
अत्र प्रशन यह होता है कि -“ हें” क्या हे? जो उत्पत्ति 
बिनाश से रहित है अथवा उत्पत्ति विनाश से पूरै दै १ जिससे उत्पत्ति 
ओर विनाश प्रकाशित है, उसी को “है” के अथ. में लेना चाहिये.: 
४8० का वणन संकेत भाषा से ही संभव हे, कारण जिन साधनों 
से हम “ है” का वणेन कर सकते हैं,वे सत्र “ है? से ही 
प्रकाशित हैँ और “है ? की :सत्ता.से ही सत्ता पाते हूँ। जो साधन 
जिससे सत्ता पाते हैँ उसका वणन केसे. कर सकते. हें, केवल संकेत 
ही कर सकते हैं। - 
अत्र प्रश्न यह होता है कि इच्छाओं की निवृत्ति कसे होः? 
इच्छाओं की निवृत्ति के अनेक साधन हैं; परन्तु उन अनेक साधनों 
में से आज एक-दो साधन को ही चर्चा करेगे, ओर वह यह है कि 
यदि हमें अपनी इच्छाओं का अन्त करना है, तो सब प्रथम अप्रनी 
इच्छाओं का. निरीक्षण करना चाहिये। उत्पन्न हुई इच्छाओं में जो 
ऐसी इच्छाएं हैं कि जिनका संबन्ध वतंमान से हो, जिनको. पूरा 
किये बिना किसी प्रकार नहीं रह सकते ` अश्रवा जिनकी: पूर्ति के 
साधन प्राप्त हों अथवा जिनसे किसी का अद्दित न हो, उन इच्छाओं 
की पूति कर लेनी चाहिये; परन्तु पुरा करते समय इसःब्रात का भी 
ध्यान रखना चाहिये कि उनकी पूर्ति का जो सुल. हैः बह हमें; अभीष्ट 
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दी हे। कारण, यदि हम इच्छा-पूर्ति का सुख लेते- रहेगे, तो पुन 
इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी ओर वह चक्र चलता ही रहेगा। जिन . 
` इच्छाओं में उपयु क्त चार बाते न घटती हों, उन इच्छाओं का विचारः 
पूत्रक त्याग करना होगा। यह नियम है कि आवश्यक इच्छाओं 
की पूति करने पर अनावश्यक इच्छाओं के त्याग का बल स्वतः 
आजाता है । । 
जत्र उपयुक्त चार बातों से संबन्ध रखने वाली इच्छाओं 
को पूरा कर लेते हैं, और जिनका इन चार बातों से सम्बन्ध नहीं 
है, उनका जव त्याग कर देते हैँ, तव स्वाभाविक निरीक्षता आजाती 
है, अर्थात्‌ इच्छाएं निवृत्त होजांतो हैँ । यह नियम है कि आवश्यक 
इच्छाओं की पति, ओर अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति होने पर 
मन अमन अर्थात्‌ निर्विकल्प हो जाता है और वुष्दि सम हो जाती 
है, और इन्द्रियां अविषय हो जाती हैं । 
 ऐसाःहोने से जीवन अलौकिक विवेक के प्रकाश से प्रकाशित 
हो जाता है | यह नियम है कि विवेक का प्रकाश स्वतः साघक का 
पथ-प्रदर्शन करने लगना है, अर्थात्‌ साधक को स्त्रतः अपने कत्त व्य 
का बोध हो जाता है। कत्तव्य उसे नहीं कहते जिसके करने . 
में कर्ता असमर्थ हो तथा जिसके करने पर सफल्ता न हो; अर्थात्‌ 
कर्त्तव्य उसे कहते हैं, जो किया जा सके तथा जिससे सफन्ञता 
अवश्य हो । आज जो हम इच्छाओं. में आतरध्द होकर 
उलमनों में उज्ञमे रहते हैं ओर इन्द्रियाँ बिवयों में “आसक्त रहती हूँ,' 
उसका एक-मात्र कारण यह हीं है कि हम आवश्यक इच्छाओं को 
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पुरा नहीं करते ओर साथ ही अनावश्यक इच्छाओंका त्याग नहीं 
करते । यह किसी का अनुभव नहीं है कि सभी इच्छाएँ पूरी हो 
जाती हैं और यह भी किसी का अनुभव नहीं है क्रि कोई भी 
इच्छा पूरी नहीं होती, अर्थात कुळ इच्छाएँ अवश्य पूरी होती हैं । 
सभी भाई-बहिनों का यह अनु भत्र है कि बहुत-सी इच्छाएं ऐसी होती 
हैं, जिनकी पूतिः होती है, और बहुत-सी इच्छाएँ ऐसी होती हैं 
जिनकी पति नहीं होती। जिन इच्छाओं की पति नहीं होती, वे 
हमारे जीवन में 'केबल इसीलिये मौजूद हैं कि हमने 
अपनी बस्तु-स्थिति का अपने विवेक के प्रकाश में अध्ययन 
नहीं किया । यह विवेक का काम है कि वह आपको जरूरी और बिना 
जरूरी इच्छाओं का बोध करावे । जिस समय हम अपनी जरूरी 
इच्छाओं को जान लेंगे तो वे अवश्थ पुरो हो जायगी और जत्र 
जछूरी इच्ड्राएँ पूरी हा जाँयगी तो त्रिना जरूरी इच्छाएँ स्त्रतः मिट 
जाँयेगी । आगे- पीछे का जो व्यर्थ चिन्तन होता रदता है, वह मिट 
जायगा । कारण, यह, नियम है कि अनात्रइयक इच्छाओं के मिटने 
से व्यर्थ चितन मिट जाता है । ओर जब व्यर्थ चितन मिट जाता है. 
तब साथक चिन्तन स्वतः उत्पन्न हो जाता है । 

अतः आज हम से जो तत्त्व-चिन्तन तथा भगवत्‌-चिन्तन 
नहीं होता है, उसका कारण व्यथ चिन्तन का न मिटना है और कुछ 
नहीं । यह कठिनाई प्रायः सभी साघकों के सामने है कि चित्त साथेक 
चिन्तन में लगता नहीं ओर जो करना चाहिये उसे कर पाते नहीं । 
क्या हम साथक चिन्तन में असमर्थ हैं? कदापि नहीं । निरथक 
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चिन्तन ने ही सार्थक चिन्तन को उत्पन्न नहीं होने दिया । अब प्रशन 
यह होता है कि निरर्थक चिन्तन क्या है १ जिसके लिये कमे अपेक्षित 
हो, जिससे देश-काल की दूरी हो, जो उत्पत्ति विनाश-युक्त हो, जिसमे 
जड्ता का दोष हो उसका चिन्तन निरथेक है । यदि हम उसका 
चिन्तन करेंगे, जिसका चिन्तन नहीं करना चाहिये उससे कोई लाम 
न होगा; कारण, उसकी प्राप्ति चिन्तन से संभव नहीं होगी । हाँ. यह 
हानि अवश्य होगी कि जिन वस्तुओं का हम चिन्तन करते हैं. उनमें 
आसक्ति अबश्य होजायगी, जिससे सार्थक चिन्तन करना असंभव 
होजायगा । इस हानि से बचने के लिये साधको को उसका चिन्तन 
नहीं करना चाहिये जिसके चिन्तन से प्राप्ति नहीं होती, अथात्‌ 
वस्तुओं का । चिन्तन से उसी की प्राप्ति होती है जिससे जातीय तथा 
स्वरूप की एकता हो | जिससे केवल मानी हुई एकता ह है उसको प्राप्ति ` 
चिन्तन से नहीं होती । अब प्रश्न यह होता है कि हमारी जातीय 
तथा स्वरूप को एकता किससे दै तथा मानी हुई एक्रता किससे दै १ 
हमारी जातीय तथा स्त्ररूप की एकता उसी से दो सकती है जिसकी 
स्वाभाविक आवश्यकता है, ओर मानी हुई एकता उसी से हो मकती 
है जिसकी अस्वाभाविक इच्छाएं हैं, अर्थात्‌ अमरत्व से जातीय तथा ` 
स्वरूप की एकता हो सकती है; कयोंकि उसकी स्थाभाविक आवश्यक्ता 

है। इसके अतिरिक्त शरीरादि वस्तुओं से तो केवल मानी हुई एकता 
ही सिद्ध हो सकती है, जातीय नहीं । मानी हुई एकता ने हो अम्बराः 
भाविक इच्छ्ञाओं को उत्पन्न किया है । इसी कारण उन की नित्रृत्ति 
करने का प्रश्न साधक के सामने उपस्थित हे । 
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अव आप विचार करें, जितनी वस्तुएं हैँ वे सब उत्पत्ति 

विनाश युक्त हैं, जितने व्यक्ति हूँ वे सब उत्पत्ति विनाश युक्त हैं, 
जितनी अबस्थाएँ हैं वे सव उत्पत्ति विनाश युक्त हैं । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि जिससे देश-काल की दूरो हे ओर जो उत्पत्ति बिनाश युक्त 
है, यदि हम उसके चिन्तन का त्याग कर द, तो यह मानना होगा कि 
जीवन में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि' के चिन्तन की आवश्यकता नहीं 
हुं। अव यह प्रशन उत्पन्न हो सकता है कि जब जीवन सें वस्तु 
चिन्तन का कोई स्थान ही नहीं है. तो हमें आवश्यक वस्तुएं केसे 
मिलेंगी ? आप गम्भीरता से विचार करें कि त्रस्तुएंँ चिन्तन करने 
मात्र से प्राम नहीं होतीं ।. बम्तुओं की प्राप्ति का सम्वन्ध तो वर्तमान 
परिस्थिति के सदुपयोग, '. अर्थात्‌ कर्म से हे, चिन्तन से नहीं। यह 
नियम है कि कमं का सम्बन्ध वतमान परिस्थित से होता है और 
LR ie आल ई 

चिन्तन का सम्बन्ध होता है अप्राप्त परिस्थिति से। इससे यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि प्राप्त योग्यतानुसार आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति के 
लिये प्राप्त परिम्थिति का सदुपयोग करें, किसी अप्राप्त परिस्थिति 
का चिन्तन न करे । इससे यह सिद्ध हुआ कि वतेमान में जो बल तथा 
विवेक आपको प्राप्त है, उस वल द्वारा यदि आप सहदी कम करें, तो 
आवश्यक वस्तु अवश्य मिलेगी, चिन्तन से आपको वस्तु नहीं मिलेगी, 


तो अव यह प्रशन उत्पन्न होता हे कि वस्तुएँ तो चिन्तन-सात्र से” 


मिलेंगी नहीं, तो फिर चिन्तन से क्या मिलेगा ? चिन्तन से वह 
मिलेगा जो उत्पत्ति-विनाश से अतीत है, जिससे देश-काल की दूरी 


नहीं हे अर जो पर-प्रकाश नहीं है, अर्थात दिव्य तथा चिन्मय है । . 
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उसके मिल जाने पर किसी प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा। हम 
अभाव का. अनुभव कब करते हें! जब हम अपने को वस्तुओं, 
अवस्थाओं एबम परिस्थितियों में आवद्ध कर लेते हैं, जो उत्पत्ति ' 
विनाशयुक्त है । अभाव का अभाव करने में मानव सवेदा स्प्राथीन 
है। कारण. जो सभी परिस्थितियों से अतीत जीवन है उससे अभिन्नता 
परिस्थितियों से असंग होने पर स्वतः हो जाती है और फिर किसी 
प्रकार का अभाव शेष नहीं रहता । परिस्थितियों से असंग होने के. 
लिये निमोंदता-पू्येक भ्रात परिस्थिति का सदुपयोग करना अनिवाये 
होगा । साथक चिन्तन से निर्मोह॒ता स्वतः प्राप्त होगी। अतः पूणता 
प्राप्त करने में मानव पराधीन नहीं है । किन्तु, हम से भूल यह ही 
होती है कि जिन वस्तुओं का चिन्तन नहीं करना चाहिये, उनके 
चिन्तन का त्याग नहीं करते ओर आदरपर्देक प्राप्त परिस्थिति का 
सदुपयोग नहीं करते । आज हम सत्य को असत्य के द्वारा खरीदना 
चाहते हवं । सत्य की प्राप्ति असत्य के द्वारा नहीं होती, अपितु असत्य 
के त्याग से होती है। अमत्य के त्याग का वल सत्य की तीव्र लालसा 
जागृत ददोने से अपने आप आ जात्रा हे अथवा यों कहो कि सत्य 
का प्रेम असत्य को खा लेता हे | यह नियम है कि सत्य असत्य को 
मिटाने में समर्थ नहीं है । कारण, सत्य तो असत्य को सत्ता देकर 
प्रकाशित करता है, किन्तु सत्य की लालसा असत्य के मिटाने में 
तथा .सत्य से अभिन्न करने में समर्थ डै। पर, इस रहस्य को कोई विरले 
' ही जानते हैं । सत्य की लालसा- ही वाध्तव में सत्य का चिन्तन हे 
जो असत्य को असत्य जान लेने पर स्वतः होता है। इससे यह सिड 
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हुआ कि चिन्तन किया नहीं जाता, स्व॒तः होता है। जो किया जाता. 
है उसे कमे कहते हैं ओर उसका परिणाम भोग होता है। अब प्रन | 
उपस्थित यह होता है कि परिस्थिति का सदुपयोग क्या दद १ प्राप्त 
बस्तुओं तथा योग्यता का सदुपयोग ही परिस्थिति का सदुपयोग हैः। 
अव हस निज विवेक से मारे मन में शुद्ध संकल्प उत्पन्न 
होते हैं अथवा अशुद्ध । यदि शुद्ध संकल्प उपन्न होते हैं तो मिले हुए 
मन का सदपयोग हो गया, यदि अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो 
मिले हुये मन का दुरुपयोग हो गया। यदि हमारी बुद्धि हमारे कत्त व्य 
तथा दसरों के अधिकार को जनाती हे, तथा प्रत्येक वस्तु में सवत 
परिवतेन का दर्शन कराती है तो समझना चाहिये कि बुद्धि का सदुः 
पयोग हो गया और यदि केवल दूसरे के कर्सव्य, निर्णय करने और ' | 
अपने अधिकार में ही लगी है तो समझना चाहिये कि मिली हुई 
बुद्धि का दुरूपयोग हो गया । यदि प्राप्त वाणी संत , हितकारी अर 
मधुर तथा प्रिय बचन बोलती हे एवम्‌ आवश्यकता से अधिक नहीं 
बोलती है, तो समझना चाहिये बाणी का सदुपयोग हो गया आर 
यदि इसके बिपरीत बोलती है, तो वाणी का दुरुपयोग हो गया । यदि 
शरीर आव्यक काय करने में आलस्य नहीं करता ओर अनावश्यक 
काये में प्रवृत्त नहीं होता, तो समझना चाहिये शारीर का सदूपयोग 
हो गया ओर ग्रदि इसके बिपरीत शरीर आलसी होकर आवश्यक 
कायं जमा रखता है, तो शारीर का दुरुपयग हो गया। यदि प्राप्त 
बस्तुएँ व्यक्तियों की रक्षा में व्यय होती हैं, तो समभ\ना चाहिये उनका 
सहुपयोग हो गया और इसके विपरीत केवल ' अथे, संग्रह और 
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उपभोग में ही व्यय होती है, तो समझना चाहिये दुरुपयोग हो गया। 
यइ नियम है कि जिन वस्तुओं का हम दुरुपयोग करते हैं, उनकी 
दासता से मुक्त नंहीं हो पाते; अर्थात्‌ उनसे असंग नहीं हो पाते । 
वस्तुं से असंगता बिना प्राप्त किये कोई भी वस्तुओं से अतीत, 
दिव्य, चिन्मय और अनन्त जीवन से अभिन्न नहीं हो सकता, यह 
निवि बाद सत्य हे । 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता हे कि हम परिस्थिति का सदुप- 
योग करने में क्‍यों असमर्थ हैं ? इसका एकमात्र कारण है अलौकिक 
विवेक अर्थात्‌ निजज्ञान का अनादर । अत्र यदि कोई कहे कि निज 
ज्ञान क्या हे १ तो, कहना होगा कि यदि ज्ञान प्राप्त न होता; ता हम 
संयोग-वियोग का अनुभव ही नहीं कर सकते थे। निजज्ञान वही 
हे जिससे आप अपने को तथा पर को जानते हैं अथवा यों कहा कि 
निजज्ञान वह है जिससे निजज्ञान को और पर ज्ञान को जानते हैं। 
परज्ञान का अर्थ है बुद्धि का ज्ञान और इन्द्रियों का ज्ञान। जिस 
प्रकार बुद्धि के ज्ञान से इन्द्रियों के ज्ञान को जानते देँ, उसी प्रकार 
निजज्ञान से वुद्धि के ज्ञान को जानते हैं । इससे यहद सिघ्द हुआ 
कि ज्ञान को ज्ञान से ही जानते हैं । अब, यदि कोई कहे कि अज्ञान 
क्या है १ तो, कहना होगा कि अल्प ज्ञान का दूसरा नाम अज्ञान है । 
अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं हे । जब प्राणी अल्प ज्ञान को 
ही पूरा ज्ञान मान लेता है; तब वह करने लगता है जो नहीं करना 
चाहिये और वह मानने लगता हे जो नहीं मानना चाहिये । वास्तविक 
ज्ञान वास्तव में अलौकिक है और बह सभी का है अथवा यों कद्दो 


( ~=) 


अपना है । उस ज्ञान से यदि हम सभी संयोगों में वियोग का अनुभव 
कर लें. तो हमें नित्ययोग प्राप्त हो जायगा, जो अमर जीवन है । सुत्यु 
उसी की होती है जिसका वियोग सम्भव हे ओर वियोग उसी का 
होता है जिसने संयोग स्वीकार किया हे। संयोग उसी से स्वीकार 
करते हैं, जो वास्तव में जीवन नहीं हे अथवा यों कहो, जिससे नित्य 
योग नहीं हे । अव प्र्न यह्‌ उत्पन्न होता हे कि नित्ययोग किससे 
नहीं हे ! तो, यह कहना होगा कि माने हुये में तथा माने हुये मेरे से 
नित्ययोग नहीं हे। यदि माने हुये में से नित्ययोग होता, तो आज 
जो अपने को अमुक पद्‌, अमुक मान्यता से प्रकाशित करता है, बही 
पद्‌ बदल जाने पर अथवा मान्यता बदल जाने पर पूर्व मान्यता से 
प्रकाशित नहीं करता । हाँ, यह अवश्य है कि मान्यता परिस्थितिः के 
अनुसार जिस कर्तव्य के अथ को प्रकाशित करती है, वह अथ कर्तव्य 
पालन की दृष्टि से भले ही मान्य हो, पर बह मान्यता नित्य है, यह 
मान्य नहीं हो सकता । यह नियम है कि कतेव्यपरायणा होने पर कर्ता 
अपने लक्ष्य में विलीन हो जाता है, उसका कोई अलग. अस्तित्व शेष 
नहीं रहता । इस दृष्टि से भी यह निविवाद्‌ सिद्ध हो जाता है क्रि माना 
हुआ “में” नित्य नहीं हे, किन्तु जिससे ब्रह माना हुआ “मे? प्रकाशित 
होता हे, वह अवश्य नित्य है । हाँ, अधिक से अ्रधिक यह कह सकते 
है कि माना हुआ “में” उस नित्य की प्रीति तथा जिज्ञासा से अति- 
रिक्त कुछ नहीं । है । प्री ति जिसकी होदी है, उस प्रीति भें सत्ता उसी 
की होती हे जिसकी वह प्रीति है, चाहे उसका नामकरण भले ही 
अलग हो जाय 'ओर जिज्ञासा जिसकी होती है निःसन्देहता आ जाने 
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पर उसी से अभिन्न हो जाती हे, जिसकी जिज्ञासा थी । इससे यह 
स्पष्ट हो गया कि माने हुये “में? से नित्य योग सिध्द नहीं हो सकता 
केवल संयोग की ही स्त्रीकृति हो सकती है।यह नियम हे क्रि 
स्वीकृति मिटाने के लिये कोई अन्य अभ्यास अपेक्षित नहीं हे, केबल 
अस्वीकृति से ही मिट जाती हे। अतः माने हुवे “ में” के सयोग में 
वियोग का अनुभव सुगमता-पूर्वंक हो सक्ता है। अथवा जिससे 
जातीय एकता हे. उसकी प्रीति होकर माना हुआ में गल जाता है, 
अब रही माने हुये मेरे की बात । यह सभी का अनुभव है कि जिस 
बस्तुको हम अपना मान लेते हैं, बह दूर हो या समीप उस स 
संयोग सिद्ध हो. जाता है । हम जिस मकान में रहते हैं वह यदि 
किराये का हो तो उससे कभी ममता नहीं होती ओर न उसका 
संयोग भासता है, अर्थात्‌, उसमें रहते हुये भी वह अपना नहीं भासता 
ओर उससे अलग होने में भी कोई कठिनाई नहीं होती; परन्तु'जो 
मकान हम अपने नाम से बनवा लेते हूँ उस से देश की दूरी होने 
पर भो संयोग सिद्ध हो जाता है | इतना ही नहीं उसमें कभी रहने को 
भी न मिले तब भी उसका सयोग बना रहता है । यदि अपनी वतमान 
दृशा का अध्ययन करें तो यही अल्लीआँत विदित हो जाता है कि 
जिन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया था यद्यपि आज वे 
नहीं हैं, तब भी उनका स'योग हे । अतः यह निविवाद सिद्ध होजाता 
दे कि स योग किसी वस्तु की .समीपता तथा दूरी पर निर्भर नहीं दै, 
आर न किसो वस्तु के रहने न रहने पर है। सयोग तो केवल 
अपना मान लेने पर हे। अपना.न मानने का इथं कोई यह न 
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समम वेंठे कि जो चीज अपनी नहीं है उसका विनाश कर देना 


चाहिये, उसका दुरुपयोग करना चाहिये ओर अपनी न सानने 
का अर्थ यह भी नहीं है कि जो वस्तुएं प्राप्त हैं, उनका सदुपयोग 
नहीं करना चाहिये, उन्हें सुरक्षित नहीं रखना चाहिये । 

अपना न मानने का अर्थ है कि प्राप्त वस्तुओं में मोह 
पूवेक आबध्द नहीं होना चाहिये तथा उनके न रहने पर दुख नहीं 
. होना चाहिये । न उनका चिन्तन होना चाहिये। यदि निज ज्ञान 
के प्रकारा में सयोग में वियोग का अनुभव कर लिया जाय, तो 
साधक बड़ी सुगमतापूर्वक चस्तुओं के वियोग के दुख से, व्यथं 
चिन्तन से, स॑योग के सुख की दासता से तथा मिथ्या अभिमान से 
मुक्त हो जाता है । यह नियम है _कि निराभिमानता आते ही सब 
ही दोष स्वतः मिट जाते हैं और जिससे हमारी स्वरूप की तथा 
जातीय एकता है, उससे अभिन्नता हो जाती है । बस, यही नित्य 
योग का अथ हे । 

अब जिसे आप “यह” कहते हैं, उसे “में” नहीं कह 
सकते हैं । और जिसे “भै” कह सकते हैं, उसे ज्ञान नहीं कह सकते 
हैं | क्योकि “में? सीमित डे और ज्ञान अनन्त है ओर ५में?? 
परिवर्तनशील है और ज्ञान नित्य है । “ में? करण का भले ही ज्ञाता 
हो पर में ज्ञान का ज्ञाता नहीं है, क्योकि ज्ञान तो स्वयम्‌ अपना ज्ञाता 


है । श्रव “में? और “ज्ञान” का भेद स्पष्ट होगया । ज्ञान की दृष्टि से 


«मैं? भी “यह? के अर्थ में आजाता दै, अर्थात्‌ अहस्ता और ममता 
दोनों को ही यह के अर्थ में समझना चाहिये। यह नियम है कि ममता 
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सिटने पर आअहम्ता, और अहमूता मिंटने पर ममता स्त्रतः मिट जाती 
है, किन्तु इन दोनों का प्रकाशक जो नित्य-ज्ञान है उसका कभी अभाब 
नहीं होता । अब यह स्पष्ट होगया कि ज्ञान“ यह” और “मैं” 
से परे है । 

आप विचार करके देखें, शरीर को आप “यह” कहते हैं। 
यह जिसके द्वारा कहते हें आप में अपना एक ज्ञान हे । उस ज्ञान 
की आकृति का सले ही आपको बोध न हो, पर उसकी सत्ता का बोध 
है. उसकी महिमा का बोध भले ही न हो, पर इस बात का त्रोध तो 
है ही कि आप किसी ज्ञान से ही कहते हैं कि शरीर ' यह” हे, 
इन्द्रियाँ अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी यह के अन्तर- 
गत आते हैं। “मैं” नहीं हो सकते, “यह” हे। मन यह्‌ है, . बुद्धि 
यह है। इन सब के व्यापार को भी “में” का व्यापार नहीं कह 
सकते । इस दृष्टि से यावत्‌ इर्य “यह” के अन्तगंत ही समा जाता 
है और यह का इष्टा दृश्य से सम्बन्धित होकर “में” कहा जाता है । 
दृष्टा और इञ्य के सम्बन्ध जोड़ने में केवल राग ही अपेक्षित दै । 
राग का जन्म अविवेक सिद्ध है । विवेक जब अविवेक को खा लेता 
है, तब राग सदा के लिये मिट जाता दै । राग के मिटते ही दृष्-पद 
शेष नहीं रहता और फिर जो नित्य ज्ञान है, बह ज्यों का त्यों अपनी 
महिमा में अपने आपको पाता है अर्थात्‌ उस अनन्त ज्ञान से भिन्न 
कुछ नहीं रहता । इससे यह स्पष्ट हो जाता दै. कि “यदु” और “में” 
दोनों हो उस अनन्त ज्ञान से प्रकाशित थे । इन दोनों की अपनी कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं थी । इस हृष्टि से यह अनन्त संसार उस अनन्त 
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की ही एक अवस्था-मात्र था । यह नियंम है किं जिस की जो अवस्था 
होती हे, वह उसमें विलीन हो जाती है 

दृश्य को देखकर कहते हें कि यह संसार है। यह बात हम 
किसी करण से जानते हैं अथवा ज्ञान से ? करण से दृश्य को ओर 
करण को ज्ञान से जानते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि करण में जो 
ज्ञान है, बह भी उस अनन्त ज्ञान की झलक है । उस अल्प ज्ञान से 
हमने अपने को.इतना घुला-मिला लिया छै कि उस अनन्त ज्ञान की 
` सत्ता को भूल जाते हैं, ओर अपने को ही मान लेते हँ । यदि 'हम' 
ज्ञान होता ता जिज्ञासा किसे होती अथवा यों कहो कि जिज्ञासु कोन 
होता ? यद्यपि जिज्ञास क्रा अस्तित्व जिज्ञासा से भिन्न-नहीं है ओर 
जिज्ञासा उस ज्ञान की लालसा से भिन्न. नहीं है.। इससे अब यह 
सिद्ध हुआ कि 'हम? ज्ञान की लालसा है ओर कुछ नहीं। लालसा 
पूरी होने पर उससे अभेद हो जाती हे, जिसकी वह लालसा थी! 
इस दृष्टि से उस अनन्त ज्ञान से स्वरुप की एकता है । जिसे “में 
पन? से इतना मोह हो गया हो कि उस अनन्त ज्ञान को “में”? में ही 
विलीन करके कथन करना हो, तो भी कोई आपत्ति नहीं। पर विशेष 
सुन्दरता तो इसी में प्रतीत होती हे कि “में”? को उस अनन्त ज्ञान 
में विलीन कर दिया जाय। इसी कारण किसी-किसी . विचारशील ने 
(भै? और “तू” को मिटाक्र “है?” के नाम से कथन किया है और 
किसी ने “में” को मिटाकर “तू? के नाम से कथन किया है और 
किसी ने 'में? को ''तू””'की प्रीति बनाकर कथन किया है ओर किसी 
ने मीन होकर संकेत किया हे । सच तो यह है कि उस जंसी कोई 
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उपमा हो ही नहीं सकती और जिसकी उपमा नहीं हो सकती उसका 
' खणान नहीं हो सकता, किन्तु उससे एकता हो सकती है, अथवा यों | 
कहो उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी प्राप्ति ही वास्तव सें उसका 
बणंन है, जो मानवता से हो सकती दै। . 
स्थूल, सूक्ष्म, कारेण तीनों शॉरीरों के व्यापार का राग मिट 
जाने पर देहाभिमान का कोई अस्तित्व ही शेष नहीं रहता । देह की 
आसक्ति से ही देह के अभिमानी का भास होता है | देह की आसक्ति 
मिटते ही देह का अभिमानी उस अनन्त चिन्मय की प्रीति हो जाता 
है । उस प्रीति से हम अपने को भिन्न नहीं कर सकते ओर वह नित 
नव प्रीति ही मानव की मानवता है ।.प्रीति उसे नहीं कहते जो किसी 
वस्तु, अवस्थादि में आबद्ध हो जाय । ओर प्रीति उसे भी नहीं कहते 
जिसंके बदले में कुछ लिया जाय; अर्थात्‌ प्रीति अचाह बना देत देती हैः 
अथवा यों कहो कि सब प्रकार के बन्धनों को खा लेती छे । 
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इन्द्रिय तथा वुद्धि का ज्ञान 
ज्ञान नहीं है १ अथवा “भें? ज्ञान स्त्ररूप नहीं हूँ ? तो, कहना होगा 
“कि उस अनन्त ज्ञान सें तो “भै” “तू” लगता ही नहीं, वह तो अनन्त 
“नित्य चिन्मय तत्त्व ही हे। उस तत्त्व का प्रकाश बुध्दि में आ जाता 
है, तो वह वुष्दिजन्य ज्ञान बन जाता हे, उसका प्रकाश बाद में 
इन्द्रियों में आ जाता है, तो इन्द्रिय जन्य ज्ञान बन जाता दे, इन्द्रियों 
` के ज्ञान में आपको सन्देह हो सकता हे, बुध्दि के ज्ञान में आपको 
सन्देह हो सकता है, क्योंकि बह अल्प हे. ओर सीमित है और परिव- 
तेनशील है; लेकिन जिस ज्ञान से बुध्दि का ज्ञान और इन्द्रियों का 
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ज्ञान प्रकाशित हुआ, उस ज्ञान में सन्देह हो ही नहीं सकता | अतः 
ज्ञो हमारी आवश्यकता, निःसन्देहता, अमरता एवम्‌ पूणता तथा 
आनन्द की थी, उसकी पूर्ति हो सकती है । अतः यह सिध्द्‌ हो जाता 
हैं कि नित्य जीवन, निःसन्देहता ओर आनन्द प्राप्त करने में मानंव 
सवेदा स्वतन्त्र है, उसके लिये स्वाभाविक आवश्यकता की पूति ओर 
अस्वाभाषिक इच्छाओं की निव्रृत्ति अनवाय हे, जा साधन द्वारा 
सम्भव है। इतना ही नहीं इसको आप भविष्य पर भी नहीं छोड़ 
सकते; क्योंकि भविष्य पर तो उसे ही छोड़ा जा सकता हे जिससे देश 
ओर काल की दूरी हो, उत्पत्ति और बिनाश युक्त हो । जो जीवन 
उत्पत्ति विनाशारहित हे और जिससे देश-काल की भी दूरी नहीं हे, 
उसे तो वतमान में ही अप्रयत्न रूपी प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हैं। 
जो साधक यह मानते हैं कि तत्त्वज्ञान के लिये काल अपेक्षित हें, वे 
तत्त्वज्ञान की महिमा को ही नहीं जानते। काल की अपेक्षा तो उन 
वस्तुओं को होतो हे, जिनका सम्बन्ध भोग से हो । जो नित्य योग से 
प्राप्त होता हे, उसके लिये तो केबल संयोग में वियोग का अनुभव 
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करना होता हे। जिसका सम्बन्ध वतमान मे हे, भविष्य से नह 


तत्त्वजिज्ञासा की पूणं जागृति ही सयोग से वियोग का अनुभव कराने 


में समर्थ है । जिस प्रकार सूयं और अन्धकार की निवृत्ति युगपद है) ` 


उसी प्रकार तत्त्वजिज्ञासा की:जागृति और तत्त्वज्ञानः की प्राप्ति 
युग पद हे । 
3 द्‌ 

अब प्रश्न यह उपस्थित हो सकता है कि हम साधारण 
प्राणियों को तत्त्व जिज्ञासा की जाग्रति केसे हो ९ तत्त्व जिज्ञासा री 
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जागृति संदेह की वेइना से होती दै ओर संदेह को उत्पत्ति अधूरे 
ज्ञान से होतो दै । जो कुङ् नहीं जानता उसे भी संदेह नहीं होता - 
ओर जो सत्रं कुङ्ग जानता है उपे भो संदेह नहीं होता । प्रत्येक 
भाई-बहिन कुड् न कुङ्ग जानते हैं. जो कुछ न कुछ जानते हैं उन्ह 
सन्देह की वेदना होना स्वाभाविक है.। इससे यह स्पष्ट होजाता 
है कि मानव-जीबन तो तत्त्व जिज्ञासा की जाग्रति का प्रतीक ही है, 
किन्तु प्रमाद-वश प्राणी सुख लोलुपता के कारण तत्त्वजिज्ञासा 
को दब्ाता रहता है। अमागे सुख ने ही हमें अपने अभीष्ट तत्त्व 
ज्ञान, भगत्रत-प्रेम, सदूगति से विमुख किया है । इसी कारण 
मानवःजीबन में सुग के सदुपयोग का स्थान है। उसके भोग का 
नहीं । सुख का सदुपयोग, सुख की आसक्ति को खा लेता है और 
तस्व-जिज्ञासा को जागृत कर देता है इससे यह स्पष्ट होजाता हे कि 
हमारा यह कहना कि दम साधारण प्राणियों को तत्त्व ज्ञान, केसे 
होगा, प्रमु प्राप्ति केसे होगी, चिन्मय आनन्द केसे मिलेगा, सबंथा 
निमृ ल है । कारण, जिससे जातीय तथा स्तरूप की एकता है उस से 
कभी निराश नहीं होना चाहिये। निराश तो उससे होना चाहिये 
जिसकी मानी हुई एकता है । सच तो यह है कि विषयों से मानी हुई 
एकता और आनन्द से मानी हुई दूरी हे । यह नियम है कि मानी हुई ` 
एकता मिटने से मानी हुई दूरी स्वतः मिट जाती है । अतः मानी हुई 
एकता मिटाने में ही मानव का पुरुषाथ निहित हे जो अस्वीकृति- 
मात्र से मिट जाती है । 

अत्र यह प्रन उत्पन्न होता है कि मानी हुई स्वीकृति इम - 
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केसे अस्विकार कर सकते हैं ? उसके लिये कहना होगा कि मानी 


हुई स्वीकृति का जन्म अविवेक सिद्ध है, वास्तव में नहीं । जत्र मानव : 


अलौकिक विवेक. का आदर करने लगता दे तब अविवेक मिट 


जाता है । अविवेक के मिटते ही अविवेक का काय जो सानी हुई. 


स्वीकृति थी, वह अस्वीकृति में बदल जाती है। उसके बदलते ही 
निर्वासना, निर्वैरता,: निमेमता, मुदिता आदि दिव्यता से जीवन 
: परिपण होज्ञाता हे, जो वास्तव में मानवता है। उल अनन्त की 


अहेतु की कृपा से हमें अलौकिक विवेक प्राप्त हे, तो फिर मानवता. 


से निराश होने के लिये, स्थान ही कहाँ है, पर, आज तो हम मानब 
की आक्नति मात्र को ही मानव मान लेते हैं। वास्तव में आकृति 
मानव नहीं है । मानव है साधनयुक्त जीवन । 
यदि हम अपने विवेक का आदर करने लग जाँय तो, उस 
विवेक से ज्ञिस साधन का निर्माण होगा, उसका समथन सभी ग्रन्थ, 
सभी सन्त, एम्‌ सभी सुधारक करेगे | क्यों कि विवेक के प्रकाश 
को ही जब 'किसी भाषा विशेष, लिपि विशेष में कर देते हुँ, तो वह 
ग्रन्थ कहलाता है ओर जब उस विवेक के प्रकाशा को किसी के जीवन 
में देखते हूं तो उन्हें सन्त कहने लगते हैं | जिस प्रकार सभी मिठाइयों 
में भीठापन चीनी का रहता है, उसी प्रकार सर्वत्र सत्य और सौन्दय 
विवेक का ही.है । अतः हमें ओर आपको वतमान में ही विवेक का 
आद्र कर संयोग में ही वियोग का अनुभव करके आवद्यकता की 
पूति ओर इच्छाओं की निवृत्ति कर लेना चाहिये जो मानव-जीबन 
का पुरुषाथ दै । ॐ ———— 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! - 
कल सेवा में निवेदन किया था कि संयोग में यदि वियोग 
का दशन कर लिया जाय, तो नित्य-योग प्राप्त होता है, जो मानब-मात्र 
. की स्वाभाविक आवश्यकता है । आज सेवा में यह निवेदन करना हे 
कि संयोग क्या हे ? संयोग हे-सुने हुए, माने हुए सम्बन्धी का 
सद्भाव । जो हमने सुनकर मान लिया और उस पर सद्भाव कर 
लिया उसी का नाम संयोग है | 
अब निवेदन यह करना है कि माना हुआ सम्बन्ध दो प्रकार 
का होता है, एक भेदभाव का, दूसरा अभेद-भाव का। अभेद-भाव 
का सम्बन्ध उसे कहते हैं जिससे अहं की पुष्टि हो, ओर भेद-भाव 
का सम्बन्ध उसे कहते हैं जिससे मम की पुष्टि हो । अहं की पुष्टि 
सम्बन्ध में सत्यता प्रदान करती है ओर मम की पुष्टि सम्बन्धित 
वस्तुओं ओर व्यक्तियों ,में प्रियता प्रदान करती है, अर्थात्‌ जिसे हम 
अपने को मान नेते हैं, वह हमें सत्य भासता हे ओर जिसे हस अपना 
मान लेते हैँ. वह प्रिय मालूम होता है । तो, सीमित अहं भाव की सत्यता 
ओर सीमित प्रियता का जन्म हमारे मान हुए अभेद-भाव ओर भेद 
भाव के सम्बन्ध से हुआ । अत्र आप विचार करके देखे, जितने भेद 
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उत्पन्न होते हैं, वे सब सीमित अहं भात से और जितने संघष उत्पन्न 
होते हैं वे मब सीमित प्यार से | यदि हमारे जीबन में से सीमित 
अहं भाव निकल जाय, तो सभी वासनाएँ मिट जाती हैं, और यदि 
प्यार असीम हो जाय, तो सभी संघ मिट जाते हैँ । निर्वासना, 
निर्वरता, निर्भयता, समता, मुदिवा आदि सभी गुणों को आच्छादित 


किया है, हमारे माने इए अहं आव की आसक्ति ने | यह अहं रूपी अरु ' 


यदि किस्ो प्रकार टूट जाय, तो हमें अनन्त शक्ति प्राप्त हो जाय, 
जिसकी समानता संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती । आहं रूपी 
अण को तोड़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता दे कि भेद ओर 
अभेद के जो दो सम्बन्ध हैँ, उनका विच्छेद कर दिया जाय। इनका 
विच्छेद करने का उपाय क्या है ? निज ज्ञान के प्रकाश में सुने इए 
तथा माने हुए की खोज करना । अपने को जो मान लिया है, उसकी 
खोज करें कि जो 'में' अपने को मानता हूँ, वह वास्तव में क्या दै? 
इस प्रकार की खोज करने से आपको यहद पता चलेगा कि जिसको 
आप देखते हैं, सुनते हैँ, और सममते हैँ, उसको “में” नहीं कह 
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सकते । तो, फिर में किसको कइगे ? आपको पता चलेगा कि “में” 


किसी स्वीकृति को कहेंगे । आपको स्त्रीकृति क्या होगी ? वह किसी 


कतव्य को जन्म देने वालो मान्यता अथवा पद्धति होगी। जेसे कोई 
अपने को मनुष्य कहता है, तो उसे विचार करना होगा कि मनुष्य 
मानने से किसी कर्तव्य की प्रेरणा मिलती है, उस कर्तव्य के समूह 
का नाम ही मनुष्य हुआ, किसी आकृति का नहीं । किन्तु, हम उस 
कर्तव्य की ओर तो ध्यान नहीं देते ओर आकृति का अभिमान 
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लेकर परस्पर में संघर्ष करने लगते हैं । इतना दी नहीं, एक दो लच्दय 
तक पहुँचने के लिए अपनी-अपनी रुचि तथा योग्यतानुंसार विभिन्न 
साधन-पद्धतियों का निर्माण जो कर्त्तव्यपरायणता के लिए हुआ था 
उस कर्तव्य रूप सत्यता को त्याग कर पद्धतियों के वाझ स्वरूप से 
आबद्ध होकर जो नहीं करना चाहिये बह करने लगते दैँ। यह नयम 
है कि जो नहीं करना चाहिये उसे करने से उससे बंचित हो जाते हैं; 
कि जो करना चाहिये । उसका परिणाम यह होता दे कि हमें वह नहीं ` 
मिलता जो मिलना चाहिये | उसके न मिलने से हम अनेक प्रकार के 
अभावों में आबद्ध हो जाते हैं । जो हमें अभीष्ट नहीं । इससे यदद 
स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्यपरायणता ह माने हुए अ = ही माने हुए अहं में सत्य दे, 
और उसके अतिरिक्त माने हुए अह का सद्भाव मिथ्या दै । 
यह बड़े रहस्य की बात है कि क््त्यपालन पूरा करने पर 
कत्ती का कोई अम्तिस्त्र ही शेष नहीं रहता । आप लोग यहाँ आश्चर्य 
करगे कि कत्तैव्य-पालन से तो कर्ता का अस्तित्व सुदृढ़ रहना चाहिये, 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । कर्तव्य पूरा होने पर कर्ता की 
. ज्ञो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हो जाती दै और उसकी पूति हो 
जाने पर कर्ता का अस्तित्व अपने लक्ष्य से ही अभिन्न हो जाता हेः 
आर फिर किसी - प्रकार का भय तथा अभाब शेष नहीं रदता। जब 
तक हमें कळ भी पाने का लालच है तथा मरने का भय दै. एवं करने 
की आसक्ति हे, तब तक सममना चाहिये कि अभी हसने बह्‌ नहीं 
किया जो करना चाहिये, अर्थात्‌ कर्चव्य-परायणा नहीं हुए । जो करना 
चाहिए उसे पूरा करने पर कत्ता की सत्ता नहीं रहती । यह एक बढ़ा 
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भारी सत्य है । इस सत्य का अनुभव हमें कब होगा ? जब हम अपने 
को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निज-विवेक के प्रकाशा में जो 
मान लेते हैं, उस मान्यता के अनुसार जो विधान है, उस विधान के 
अनुसार जब हमारा जीवन हो जायेगा, तभी हमें उपयु क्त सत्य का 
ज्ञान हो सकता है। जो माना हुआ “में? था वह तो विधान बनकर 


अपने उस लक्ष्य में विलीन हो गया, जिसकी उसे आवश्यकता थी | 


इस बात को ही दूसरे शब्दों में यों कहें कि (साधक साधना बनकर 


साध्य से अभिन्न हो गया ।' यह नियम है कि कर्ता कर्त्तव्य बनकर - 


अपने लच्त्य से अभिन्न हो जाता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि आपने 


यदि अपने को किसी कर्त्तव्य-पालन के. लिए किसी स्वीकृति में: 


आबद्ध किया है, तो उसके अनुसार कर्त्तव्यपरायण होकर आप अपने 
को उस स्वीकृति से मुक्त कर सकते हैं। अत्र आप यह कहें कि जो 
हमारी स्वीकृति है, उसके अनसार जो हमें करना चाहिये उसका पूरा 
करने के लिए हमें साधन ही प्राप्त नहीं हैं, तो इसके लिए हमें 
चिन्तित नहीं होना चाहिये-जब स्वीकृति के अनसार साधक में 
उसको पूरा करने को सामथ्य न हो, तब उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने 
के लिए प्राप्त योग्यतानुसार स्वीकृति को परिवर्तित कर देना चाहिये 
जिसके अनुसार वह साधना कर सके । पर, आज तो हम जीवन भर 
एक ही स्वीकृति सं आबद्ध रहते हैं, ओर उसको सत्य मान लेते हैं । 
न उसको जानना ही चाहते हैं और न उसके अनसार कर्त्तव्य-परा- 
यण ही होते हैं ।. इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने लक्ष्य 
की ऑर अप्रसर नहीं हो पाते । यदि किसी को तत्त्व-ज्ञान प्राप्त 
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करना है, तो जब तक वह अपने को जिज्ञासु न मान लेगा, तबे तक न 
तो तत्त्वज्ञान की साधना में ही उसकी प्रगति होगी ओर न तत्त्व 
ज्ञान ही प्राप्त होगा । अथवा यदि कोई सरल विइवासपूर्वक अपने 
को भगवान्‌ का नहीं माना लेगा, तो उसके हृदय में भगवत-प्रेम को 
उत्पत्ति ही न होगी और न भगबत-प्राप्ति होगी अथवा जो अपने को 
सद्भाव-पूर्वेक सेवक न मान लेगा उससे न तो वास्तविक सेवा ही 
होगी और न उसके स्वाथ-भाव का अन्त ही होगा । हम इस बात को 
भूल जाते हैं. कि हम जिस लक्ष्य तक पहुँचना चाहते है उसके अनु- 
सार न तो हमारी स्वीकृति होती है ओर न साधना । यह नियम हे 
कि लक्ष्य के अनरूप स्वीकृति होने पर साधक 'में स्वतः साधन की 
उत्पत्ति होने लगती दै । जेसे जिसने अपने को जिज्ञासु मान लिया हे 
- उसमें सन्देह की वेदना तथा तत्त्व-जिज्ञासा रवतः जागृत होगी । जिस 
काल में तत्त्व-जिज्ञासा भोग-इच्छाओं को खा लेगी, उसी काल में 
'जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जायगी | यह भी सभी का अनुभव है 
“कि जिसे हम अपना मान लेते हैं उससे प्रीति स्वतः हो जाती है ओर 
"जि ससे हम सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं, उसका राग अपने आप सिट 
जाता है । राग के मिटते ही अनुराग की उत्पत्ति होती है, जो सभी 
दोषों को मिटकर भक्त को भगवान्‌ से अभिन्न भक्त को भगवान्‌ से अभिन्न कर देता है । इसी 
प्रकार जो किसी का बुरा नहीं चाहता है उसके जीवन में दुःखियों 
को देखकर करुणा स्वतः उत्पन्न होती'है और वह स्वाथ-भाव को 
खाकर उसे सच्चा सेवक बना देती है, अर्थात्‌ उसका जीवन विरृव- 
' प्रेम से अर जाता है। 
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परन्तु, जब हम भ्रमादवश अपने को जिज्ञासु, भक्त तथा 
सेवक नहीं मानते हैं, तब देह में अपने को आवद्ध कर लेते हैँ, अर्थात्‌ 
अपने को शरीर मान लेते हैं । उसका परिणाम यह होता है कि 
हमारी स्वाभाविक प्रीति तथा जिज्ञासा एवं सेवा की भावना तो दब 
जाती है और अनेक भोग-इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं ओर हुम शरीर 
के स्वभावानुसार इन्द्रियजन्य विषयों में आसक्त हो जाते हैं. जिससे 
हम कर्त्तव्यपरायणुता से विमुख हो जाते हैं ओर भोग-वासनाओं 
की पूर्ति के लिए जो नहीं करना चाहिए बह करने लगते हैँ, जिसका 
भयंकर परिणाम यह होता है कि जीवन राग-द्वेष से भर जाता है, 
जो वास्तव में अमानवता हे । 

अब प्रदन यह उत्पन्न होता है. कि राग-द्वेषकी निवृत्ति 
किस प्रकार हो सकती है, उसके लिए हमें सबसे प्रथम अलोकिक 
विवेक के प्रकाश में अपने को तीनों शरीरों से असंग करना होगा, 
जिसके करने में मानव सवदा स्वाधीन है । स्थूल शरीर से असंग 
होने पर अशुभ कम की उत्पत्ति नहीं होती ओर शुभ कम में आसक्ति 
नहीं रहती, और सूक्ष्म शरीर से असंग होने पर निर्थक चिन्तन की 
उत्पत्ति नहीं होती ओर साथक चिन्तन में आसक्ति नहीं होती, ओर 
कारण शरीर से असंग होने पर निवि कल्प स्थिति मै आसक्ति नहीं 
रहती और शरीर का अभिमान नहीं रहता । निभि मानता आते ही 
माना हुआ अहं भाव मिट जाता है और उसके मिटते ही जड्ता से 
विमुखता हो जातो दे, अथवा यों कहो कि चिन्मय जीवन से अभि 
न्ता हो जाती हे. जो वास्तव में मानवता है । 
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अब यदि कोई कद्दे कि अलौकिक विवेक क्या है ९ तो, 
कहना होगा कि जिस ज्ञान से हम बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि समस्त 
जीवन के दोषों को जानते हैं, उस ज्ञान का नाम ही अलौकिक विवेक 
है । अथवा यों कहो कि जिम ज्ञान से बुद्धि, इन्द्रिय आदि ज्ञान पाते 
हैं, उस ज्ञान का नाम अलौकिक विवेक दै | अथवा यों कहो जिससे 
अल्प ज्ञान, प्रकाशित होता है. वह अलौकिक विवेक दै । अलोकिक 
विवेक किसी कर्म का परिणाम नहीं है; क्योंकि कमे का जन्म तो बुद्धि 
जन्य तथा इन्द्रिय-जन्य ज्ञान से होता है.। तो, जो कमे बुद्धिजन्य 
ज्ञान का कारये है, भला | बह कहीं अलौकिक विवेक का कारण द्दो 
सकता दै ? कभी नहीं | अलौकिक विवेक तो किसी महान्‌ ने अपन्नी , 
अहेतु की कृपा से मानव को प्रदान किया हे, साधन-निर्माण करने 
के लिए कारण विवेक युक्त जीवन को ही मानव-जीवन कहते हँ। 

अब प्रंइन यह उत्पन्न होता है कि तीनों नों शरीरो से असंग 
होने का उपाय क्या है. ? उसके लिए सबसे प्रथम बुद्धि जन्य ज्ञान से 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान पर विजय प्राप्त करनी होगी । इन्द्रिय जन्य ज्ञान 
शरीरादि वस्तुओं में सत्यता तथा सुन्दरता का दशेन कराता है। उस 
पर विज्वास करने से प्राणी विषयों में आसक्त हो.जाता दै, जिससे 
बिचारा प्राणी पराधीन होकर दीन, दीन हो जाता हे । पर, बुद्धि जन्य 
ज्ञान शरीरादि वस्तुओं. सै असुन्दरता, सतत परिवतेन तथा क्षण 
अंगुरता आवि दोषों का दशान कराता है, जिससे साधक सुगमता- 
पूवेक विषयों के राग से मुक्त होकर भोग से योग की ओर अग्रसर 
होता है । जैसे अपने ही शरीर को यदि कोई इन्द्रियों के द्वारा जब 
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देखता है, तब उसे शरीर सत्य भी मालूस होता है और सुन्दर भी, 
किन्तु उसी शरीर को यदि बुद्धि के ज्ञान से देखने लगें; तो उसे उसके 
भीतर मल, मूत्र, मज्जा, माँस आदि ठुगेन्धित बस्तुओं का दशेन होता 
है, जिससे ऊपर की सुन्दरता मिट ज्ञाती. है, अथवा यों कहो कि 
शरीर से अरुचि हो जाती है । यदि बुद्धि के ज्ञान से दृढ़तापूबेक 
शरीर का दशन किया जाय, तो कोई भी उसे अपने समीप रखना 
स्वीकार न करेगा न उसमें रहना पसन्द करेगा । जेसे, यदि किसी से 
कहा जाय कि सुवण के कलश में मल-मूत्रादि भर कर क्या रेशम से 


दृककर उसे अपने पास रखना पसन्द करोगे ? तो, सभी भाई-बहिन . 


कह देंगे, नहीं । तो, फिर हम शरीर को सुन्दर-सुन्दर अलंकार एवं 
वस्त्रों से सुशोभित क्यों रखते हैं ? तो, कहना होगा वुद्धि-जन्य ज्ञान 
के निराद्र से । इसके अथ में कोई भाई-चहिन यह न समझ ले कि 
बुद्धि-जन्य ज्ञान शरीर को कहीं फंकने -तथा मिटाने के लिए कहता 
है। ज्ञान किसी को मिटाता नहीं । ज्ञान तो उसकी वास्तविकता का 
द्रोन कराता है । शारीर की वास्तविकता का दर्शन होने पर शरीर की 
` समता का त्याग करने के लिए बुद्धिजन्य ज्ञान प्रेरणा देता है । शरीर 
की ममता मिटते ही विषय भोग से अरुचि हो जाती हे, जो योग की 
रुचि उत्पन्न करने में समर्थ है | यह नियम है कि भोग की रुचि को 
पूति करने में प्राणी भले ही पराधीन तथा असमर्थ हो, क्योंकि 
इच्छित भोग सभी को सदेव नहीं मिलते हैं, पर योग की रुचि की 
पूति करने में कोई भी साधक कभी पराधीन नहीं है। कारण कि 
योग.की सिद्धि के लिए हमें भोग-चासनाओं से रहित होकर-'“पर” 
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से “स्व” की ओर गतिशील होना पड़ता है, क्योंकि योग उससे करना 
हे, जिससे वियोग नहीं होता। वियोग उसी से नहीं होता, जो अपने 
में हो । अतः यह स्पष्ट हो जाता हे कि योग प्राप्त करने में पराधीनता 
नहीं है । [ 
जिस काल में भोग को प्रवृत्ति का पूण रूप से त्याग हो 
जाता है, उसी काल में योग प्राप्त हो जाता है । वेसे तो, भोग के 
आरम्भ से पूवे और भोग के अन्त में सभी को योग प्राप है, परन्तु 
[ग-काल के सुख की स्मृति अंकित हो जाने सं जो याग प्राप्त 
होता है, उसका अनुभव नहीं होता, अर्थात्‌ भोग के अन्त में भी 
भोग का चिन्तन रहता है । भोग का चिन्तन स्वाभाविक योग में 
स्थिति नहीं होने देता इस दृष्टि से भाग-प्रबृत्ति से भोग का चिन्तन 
अधिक भयंकर है । यद्यपि किसी को भी भोग के चिन्तन से भोग 
नहीं मिल जाता, भोग की प्राप्ति के लिए तो कर्म अपेक्षित होता है । 
कसे का सम्बन्ध वर्तमान परिस्थिति से होता है और चिन्तन आगे 
पीछे का होता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आगे-पीछे के 
चिन्तन के ही स्वाभाविक योग से विमुख किया है।। और, योग की 
विमुखता ने ही हमें शक्तिहीन वना दिया. है, और जड़ता में आबद्ध 
कर दिया. है । 
अब. प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भोगे हुए सुखों की स्मृति 
ने हमें जो आगे-पीछे के चिन्तन में आबद्ध कर दिया है, उससे 
केसे छुटकारा हो ! उसके लिए साधक को योग्यता, ईमानदारी तथा 
परिश्रमपूर्यक वर्तमान कार्य को पवित्र भाव ' के द्वारा करना होगा 
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ओर काये के अन्त में अपने में छिपी हुई जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा- 


को जगत करना होगा | कारण की चिंतन-शक्ति हमें त“्व-जिज्ञासा - 


एवं प्रिय-लालला की ओर अग्रसर होने के लिये मिली है| उसका 
उपयोग विषयों के चिन्तन में नहीं करना चाहिये । 
अब विचार यह करना है कि भोगे हुए सुख की स्मृति क्यों 


अंकित होती हे ९.उसके लिए कहना होगा कि हम अपने को भोगी 


मानकर भोग करते हैं; इस कारण किये हुये का संस्कार अंकित हो 
जाता है । यह नियम है कि कत्ता जेसा अपने को मानता है, बसा 
ही बन जाता है, ओर जो कर्ता हे उसका संस्कार अंकित हो जाता 
हवै । चे अंकित संस्कार ही भोगे हुए सुखों की स्मृति कराने में समथं 
होते हैं । अतः उन के मिटाने के लिये हमें अपने को भोगी मानकर 
भोग नहीं करना चाहिये । जब हम अपने को भोगी न मानकर साधक 
मान लेंगे, तब हमें प्रत्येक प्रवृत्ति की वास्तविकता का अनुभव हो 
जायेगा । प्रवृत्ति की वास्तविकता का अनुभव निवृत्ति कराने में 


समर्थं है। यदि हम सुख-सोग की वास्तविकता पर विचार करं, तो 


यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छित भोग मिलने से पूर्व हम दुखी थे, 
अर इच्छित भोग भोगने के अन्त में भी हम दुखी होते हैँ। तो, 
जिस सुख के आरम्भ में दुख और अन्त में दुख उस सुख की 
लालसा करना कहाँ तक उचित है १ तो, कहना होगा कि सुख की 
लालसा करना भूल हे ओर कुछ नहीं। अब यदि कोई कद्दे कि सुख 
तो इतनी प्रिय वस्तु है कि उस से अरुचि स्वाभाविक नहीं होती, 


तो कहना होगा कि सुख से अरुचि उन्हीं को नहीं होती, जो सुख ' 


क 
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. क्षी वास्तविकता को नहीं जानते, अथवा पराये दुख से दुखी नहीं 
होते । जो हृदय-शील पराये दुख से दुखी होते हैं. उन्हे” सुख 
भोगने की .रुचि नहीं होती। उन्हें तो दूसरों को सुख देने की दी 
रुचि होती है और जो विचार-शील सुख की वास्तविकता को जान 
लेते हैं, चे भी अपने को सुख की दासता में आबद्ध नहीं करते । 
अतः यह स्पष्ट होजाता है कि कोई भी हृदयशील एवं विचार-शील 
सुख के पीछे नहीं दौड़ता । सुख-भोग की आसक्ति मिटते ही स्थूल 
शारीर से असंगता आजाती डै, कारण कि इन्द्रियजन्य विषयों से 
अरुचि हो जाती है, और चिपय-चितन मिट जाता है । विषयचितन 
मिटते ही सा्थंक चितन उत्पन्न होता है, ओर सूदम शरीर से असंग 
होने की योग्यता आजाती दै । जिस काल मै सार्थक चिंतन अचितता 
में बदल जाता है, उसी काल में साधक सूकम शरीर से असंग दो 
जाता है। दोघे काल तक्र अचित रहने से कारण शरीर से असंग 
करने फे लिये स्वयं अलौकिक बिचार का उद्य होता है, जो अविचार 
को खाकर, कारण शरीर से असंग कर देता. है। तीनों शरोरों से . 
असंग होते ही अमर जीवन स्वतः प्राप्त होता है, जो मानव- 
जीवन है। | 

देहाभिमान गल जाने पर माना हुआ अह-माव, जो विभिन्न 
मान्यताओं से प्रतीत द्ोता था, शेष नहीं रहता और जीवन, योग, 
बोघ तथा प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। हमारो जो मान्यताएं 
साधन-रूप हैं, वे छिपे हुए राग-रेष को मिटा कर हसे निभय बना 
देती हैं । निर्भयता आते ही जो नहीं करना चाहिये वह मिट जाता 
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हैं और जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। बही मानव 
की मानवता डे उस मानवता को विकसित करने के लिए हमें 
माने इए “अहं” के अनुसार जो कर्तव्य है उसे निर्मोहतापूर्वेक 
अभिनय के स्वरूप में विधिवत्‌ कर देना चाहिये । यह नियम है. कि 
जो प्रबृत्ति अभिनय के रूप में की जाती हे, उसमें जीवन 
बुद्धि, अर्थात सदूभात्र नहीं होता, और न कर्त्तापन ही अंकित होता 


है ओर न उस मान्यता में सद्भाव ही होता दै । अपितु बह प्रवृत्ति ' 


करिसी वास्तविकता का अनुभव कराने-मात्र के लिए होती है। 
जिस प्रवृत्ति में सद्भाव नहीं होता, उस प्रवृत्ति का राग अंकित 
नहीं होता और राग-रहित होने पर माने हुए अहं-भाव की सत्यता 
` सदा के जिए मिट जाती है, उसके मिटते ही जीबन प्रीति से परिपूणं 
हो जाता दे, जो सब को अभीष्ट है । 
अब हमें और आपको अपनी इष्टि से अपने-अपने वतमान 
जीन को देखना है कि हमने जो मान्यता स्वीकार करके समाज के 
[मने प्रकाशित की है क्या हमारा चरित्र उस मान्यता के विधान के 
अनुरूप हे ? आज तक किसी ने अपने को संमाज के सामने यह 
प्रकाशित नहीं किया हे कि में दुराचारी हूँ, चोर हूँ, कूठा हुँ, 
बेईमान हूँ । तो, फिर इन दोषों का दशान हंमारे जीबन से समाज को 
कंसे हुआ १ तो, मानना दोगा ,कि हमने अपने को जिस मान्यता से 
' समाज के सामने प्रकाशित किया उस विधान का अनादर किया, और 
जो केवल देहजनित स्वभाव की आसक्ति जो वास्तव में पशुता थी 
जसका परिचय दिया, जो अमानवता है । उस अभानवता को मानवता 
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मैं परिणत करने के लिए प्रत्येक भाई-बहिन को अपने-अपने स्थीन 
पर ठीक रहंनां होगा । अर्थात्‌, डाक्टर को रोगी के अधिकार की रक्षा, 
राष्ट्र को प्रजा के अधिकार की रक्षा. एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के 
अधिकार की रक्षा, एक दलं को दूसरे दल के अधिकार की रक्षा, 
महाजन को मजदूर के अधिकार की रक्षा, शिक्षितों को अशिक्षितों के 
अधिकार की रक्षा, पति को पत्नी के अधिकार की रक्षा, पिता को 
पुत्र के अधिकार की रक्षा, मित्र को मित्र के अधिकार की रक्षां, अर्थात्‌ 
परस्पर में एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी होगी । इससे सभी 
आई-बहिन अपने-अपने स्वीकार किए हुए बन्धन से सुगमतापूबंक 
मुक्त हो जायेंगे और रांग-ट्रेष भी मिट जायेगा। हॉ एक बात 
विचारणीय है । भौतिकवादी अपने कत्तव्य का पालन विश्व-प्रेम की 
भावना से और अध्यात्मबादी सर्वात्मभाब से और आस्तिकवादी 
भगवत-भावं से प्रेरित होकर करेगा । यह नियम है कि जिस भाव 
से प्रेरित होकर जो प्रबृत्ति को जाती है, कत्ता उसी माब में बिलीन 
. होकर अपने लचय से अभिन्न हो. जाता है। इससे यह सिंद्ध हुआ 
कि भौतिकवादी सारे विश्व के साथ एकता स्वीकार कर स्वार्थभाव 
से सुगमतापूर्वक् मुक्त हो जावेगा और उसका जीवन सबे हितकारी. 
सद्भावना से भर जावेगा । अध्यात्मवादी सभी को अपना . स्वरुप 
जानकर सभी के अधिकार को रक्षा करेगा । उसका परिणाम यह 
होगा कि बह सभी को अपने में और अपने को सभी में अनुभव 
कर कृत्यक्त्य हो जावेगा। और, आस्तिकबादी का अह आव प्रेमा 
स्पद की प्रीति बनकर प्रे मास्पद से अभिन्न हो जावेगा । यदि निष्पत्त 


जे (ह820:) 57 ' 
आव से बिचार किया जाय तो सभी की मान्यता में भेद होने पर भी 
धास्तबिकता में कोई भेद नहीं रहेगा | कारण कि बिइबःप्रेस भी प्रेस 
है और आत्मरति मी प्रेम है और प्रमु-प्रोम मी प्रेम है । अतः यह 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रेम से परिपूर्ण जीवन ही मानवता 
है, जो सभी को अभीष्ट है |-अतः साधन रूप मान्यताओं को कर्ष्धव्य 
चुद्धि से अभिनय के स्वरूप में अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार 
पूराकर सीमित अहं भाव से मुक्त होने के लिए हम सभी भाई-बहिलनों 
को सदा, प्रयत्नशील रहना चाहिये, और साधन-रहित सान्यताओं 
को अलौकिक विवेक के प्रकाश से मिटा देना चाहिये |-परहपर मान्यः 
` दाओं में भेद होने पर भी प्रीति-मेद तथा लक्ष्य-भेद नहीं होना 
चाहियेः। योग्यता-भेद्‌ होने के कारण कर्मभेद, विचारों का भेद, 
सम्प्रदायो का भेद भले ही घना रहे. पर प्रीति स्वरूप जो मानवता है, 
उसका भेद नहीं होना चाहिये, क्योंकि मानत्र-मात्र में मानवता एक 
है । उसी मानवता को विकसित करने के लिए मा नव-जीवन मिला 
है। ॐ आनन्दम्‌ । .. 
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मेरै निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव, | 

कल सेवा में निवेदन किया था क यद हम निज-ज्ञान के 
प्रकाश में अपने माने हुए सम्बन्धों पर बिचार करें, तो यद स्पष्ट हो . 
जाता है कि वे समी सम्बन्ध हमें कर्त्तव्यपरायणता का पाठ पढ़ाते 
हें; अर्थात वे हमारे निजस्वरूप नहीं हें । 

अव विचार यहद करना है, ऐसा कौनसा सम्बन्ध हैः जो हमें 
कर्तव्य का पाठ पढ़ातां है और ऐसी कौनसी मान्यता हे जो न तो 
कत्तव्य का ही पाठ पढ़ाती दै और न अपनो स्वतन्त्र सत्ता ही व्यक्त 
करती है। जैसे, कोई कहे कि “मैं” तो 'में” जेसी जीबन में कोई बस्तु 
्रत्यत्ष है. ह्वी नहीं । । । र 

हाँ, यह अवश्य कह सकते हैं कि “भै का अथे है यह” को 
विषय करने वाला। जो “में? 'यह? को विपय करता हे, क्या कभी 
किसी ने उस “मै को यह? से भिन्न करके देखा, तो कहना होगा 
'कि 'यहः का ज्ञान तो तब दोता है, जत्र हम अपने को बुद्धि आदि 
कारणों से मिल्ला लेते हैं। बुद्धि आदि कारणों से हम मको तब 
 मिलाते हैं, जब किसी वासना की उत्पत्ति द्वोती हे ।. दा क्या 'में? का | 
' अर्थ बासनाओं का समूह दै! बासनाओं की उत्पत्ति तो केवल 
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अपने को देह मानने पर होती है। तो कया ' सें? का अथं देह हे ९ 

यदि में? का अर्थ देह है, तो यह किसे कहेंगे ! अतः देह के साथ 

के, को मिलाया नहीं जा सक्रता । इससे यह सिद्ध हुआ कि बासना 

की उत्पत्ति का कारण अपने को देह मानना है। अपने को देह 

मानना अविवेक सिद्ध हे; बिवेऋ-सिद्ध नहीं । तो, क्या सै” का अथं 
अविवेक दै ! यदि कोई अविवेक को दी “से? मान ले, तो कहना होगा 
कि अविवेक की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। विवेक के अनादर का नाम 
ही अविवेक्‌ है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि “मैं! या तो कत्त व्य 
के बिधान का प्रतीक है अथवा कुछ नहीं है । यदि कोई कहे कि 
सै, के अर्थ में तो हम बुद्धि आदि यावत्‌ दृश्य के प्रकाशक को लेते 
हैं। तो कहना होगा कि वुद्धि आदि यावत्‌ दृह्य का प्रकाशक तो 
अनन्त नित्य ज्ञान है। यदि अनन्त नित्य ज्ञान को 'में? कहेंगे, तो 
वे? किसको कहा जायगा । हाँ, यह्‌ अवश्य है कि जिन्हें भें? शब्द 
से मोह हो गया हो और उसके बिना माने किसी प्रकार से सन्तोष 
न हो तो 'मैं? का अथ होगा अनन्त नित्य-ज्ञान। इस दृष्टिकोण से 
भी भै जैसी कोई सीमित बस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, कारण कि में? 
का अर्थ हुआ कुछ नहीं, अर्थात्‌ 'सब कुछ! । 'कुछ नहीं? का अस्तित्व 
होता नहीं और “सब कुछ” को किसी मान्यता में आत्रद्ध कर सकते 
नहीं । अतः मान्यता बही सार्थक हे जो साधनःरूप. हो । उसके 
अतिरिक्त जो भी मान्यता होगी वह निर्थक सिद्ध होगी। हाँ, एक 
बात अवश्य है भै को 'है? की जिज्ञासा अथवा 'है? की श्रीति के 
नाम से भी सम्बोधन कर सकते हैं । पर, जिज्ञासा तथा प्रीति में सत्ता 
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उसी की होती है, जिसकी वह जिज्ञासा तथा प्रीति होती है । | 
अब विचार यह करना है कि इन तीनों भात्रों में से वास्त- 
चिक क्या है १ तो, आपको यह स्पष्ट हो जायगा कि कत्त व्य-परायणता 
में से यदि प्रीति निकाल दी जाय, तो क्त व्य जेसी कोई चीज नहीं 
रह जाती । इससे यद्द सिद्ध होता हे कि में” की वास्तविक सत्ता 
किसी न किसी प्रीति में है । हम जत्र अपने को कुछ मानते हवें, तो 
हमारी उस मान्यता में किसी की प्रीति निहित हो जाती है। जेस, 
किसी डाक्टर से पूछा जाय कि तुम वास्तव में कौन हो १ रोगी की 
ग्रीति। इसी प्रकार वकील से पूछा जाय कि तुम कोन हो १ कानून 
की प्रीति । यदि आप कहेंगे कि डाक्टर रोगी की प्रीति नहीं है, तो 
उस समय वह डाक्टर नहीं दै । प्रीति के बदले में क्या मिलेगा ? 
यह तो प्रीति का स्वभाव नहीं दै। यह तो :किसी और का 
स्वभाव है, अर्थात्‌ देह का स्त्रमाव है। अपने को देह से मिलाते ही 
की हुई प्रीति के बदले में कुछ न कुछ चाह उत्पन्न हो जाती है, जा 
` अविवेक सिद्ध है, कारण प्रीति में जो रस है, वह किसी भांग में 
नहीं । जिस देह से प्रमादतश हम अपने को मिला लेते हूँ, उस देह 
की तो वास्तव में स्थिति सिद्ध ही नहीं होती, प्रतीति अवश्य होती हे । 
यदि कोई कहे, उसे हम छूते हैं, पऋड़ते दें, प्यार करते हूँ, ता कढ्ना 
` होगा कि क्या आप देह से अपने का अलग करके किसी भी देह 
को छूते, पकडते, प्यार करते हँ ! कदापि नहीं । बड़े से बड़ा भोतिक 
ज्ञानी भी देह आदि वस्तुओं की वास्तविक स्थिति मिद्ध नहीं कर 
सकता; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है दी नहीं, जिसमें सतत परिवतंन 
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` नहो रहा हो । अब यदि कोई यह कहे कि वस्तुओं की उत्पत्ति तो 
होती है, तो मानना होगा कि जिसे आप उत्पत्ति कहते हूँ, वही तो 
किसी का विनाश भी है, क्‍योंकि किसी का विनाश ही किसी की 
उत्पत्ति के म्वरूप में: प्रतीत होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है. 


कि विनाश के क्रम को ही उत्पत्ति तथा स्थिति मान लेते हूँ । इसी. . 
. कारण दृश्य में प्रवृत्ति तो होती है, प्राप्ति कुछ नहीं होती । इस दृष्टि 


से भी यही सिद्ध होता है कि जिसकी प्रतीति होती हे, उसकी स्वतंत्र 


सत्ता सिद्ध नहीं होती वास्तव में तो वह प्रतीति किसी ओर की: 


सत्ता से ही सत्ता वाली होती दै । अब यदि कोई यह प्ररन करे कि 
जिस संसार में हमारी प्रव॒त्ति होती दै, उससे तो हमें. बहुतसी वस्तुएं 


मिलती हैं और आप कहते हैं कि प्राप्ति कुछ नहीं होती ? जो ऐसा: - 


मानते हैं, उनसे यदिः यह पूछा जाय कि.भसाईं. संसार को प्रवृत्ति से 
ऐसी कौनसी वस्तु मिली, जिसका सम्बन्ध आप से हैं:। यदि वे कहें 
कि मोटर, सान इत्यादि अनेक भोग्य. वस्तुएँ हमें मिलती हैं, तो 
उनसे यदि यह पूछा जाय कि जो चस्तुएँ तुम्हें मिलती हैं, वे शारीर 


ही पहुँचती हैं, अथवा तुम्हें मिलती हैँ। अब आप कोई ऐसी: 


बस्तु बताएँ जो देह से अपने को अलग मानने; पर मिलती है । यदि 
वे कहें कि हम अपने को देह से श्रज्ञा. कयां मान, तो कहना होगा 


कि देह तो सतत परिबतेनशोल है.। तुम्हारा तो कोई अस्तित्व हीं: 
सिद्ध नहीं होता । अतः यह स्पष्ट सिद्ध हा. जाता दै क्रि कोई भी. 


अपने को देह से अलग सिध्द नदीं कर सकता, और किसी को भी. 
देह से अलग मानकर अपने. लिए संवार से. 'ऋुछ प्राप्त नहीं हुआ । 
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तो. फिर मानना ही होगा कि प्रतीतिं में प्रबृत्ति तो होती छे, परं प्राप्ति 
कुछ नहीं होती । इतना ही नहीं, प्रतीति में प्रवात्चि भी प्रतीति की 
ही होती है. किसी और की नहीं | कारण, देह आदि भी प्रतीति है: 
आर समस्त दृश्य भी प्रतीति है | यह प्रतीति जिस अनन्त के. प्रकाश 
से प्रकाशित है तथा जिसकी सत्ता से सत्ता वाली है, हमें ओर 
आपको उस ही अनन्तं से अभिन्न होना है, अथवा. उसकी प्रीति 
बनं कर रहना है। इसी लक्ष्य को प्राप्,करने के लिए अपनी अपनी 
योग्यता तथा परिस्थिति के अनुसार साधन-निर्माण करना हे। परन्तु 
जत्र हमं प्रमादश अपने को देह मान लेते हूं, तव अनेक प्रकार 
की चाह में आबध्द हो जाते हैं । जिन वंस्तुओं एवं व्यक्तियों द्वारा 
उत्पन्न चाह की पूर्ति की आशा होती है, उन्हीं के पीछे दौड़ते हें 
उन्हीं के दास बन जाते हें । इतना ही नहीं उन्हे प्राप्र करने के लिए 
बह भी कर बेठते हैं जो नहीं करना चाहिएं। ओर; अन्त में पराधी- 
नता; जड़ता तथा शक्तिहीनता आदि दोषों को ही पाते हें जो किसी 
को भी अभीष्ट नहीं है। इन दोषों की निवृत्ति के लिए ही हमें 
साधन-निर्माण करना हे । 
यदि हम अलौकिक विवेक के प्रकाश में अपने को देह न 

मा्ने;तो बड़ी ही संममतापूत्रंक अचाहःपद प्राप्त कर संकते हँ । 
' झचाह-पद प्राप्त करते ही हम समस्त दृश्य से ज्मुख होकर अनन्त- 
नित्य-चिन्मयं परं तत्त्व के सम्मुख हो जाते दैँ। उनके सम्मुख होते 
ही सभी दोषं, सभी निवेलताएं स्वतः मिट जाती हैं .। 

यदि कोई साधक अपने को देइ से अलग मानने में अपने 
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को असमर्थ पाता हो, तो उसे किसी साधनरूप मान्यता को अपना इर्‌ 
उसके अनुसार जो कर्तव्य हो उसका पालन करना चाहिए। उसके 
करने से विषयों का राग निइत्त हो जायगा और फिर अपने को देह 
से अलग मानने की योग्यता आ जायगी । कारण कि विषयासक्ति के 
कारण प्राणी अपने को देह में आबध्द कर लेता है। आज हमें 
अपना साधन-निर्माण करने में कठिनाई क्यों होती है १ इसका एक- 
मात्र कारण यह है कि हम अपने निजविवेक से सारे संसार को तो 
ज्ञानना चाहते हैँ, पर अपनी वस्तुस्थिति को जानने का प्रयत्न नहीं 
करते | यह नियम डे कि अपनी वस्तुस्थिति को जाने बिना कोई 
अपना साधन-निर्माग कर ही नहीं सकता । 
अब यदि हम अपनी वस्तुस्थिति पर विचार करें, तो या तो 
अपने में सतत परिवतन पाते हैं, अथवा मान्यताओं का समह। 
हमारी जो मान्यता दूसरों: से सम्बन्धित है, उसके अनुसार तो हमें 
दूसरों के अधिकारों की रक्षा कर देनी चाहिए। पर, दूसरों_ पर जो 
हमारा अधिकार है, उसकी पूति के लिए हमें आशा नहीं करनी 
shiek 2050 उ 
चाहिए । यदि विना आशा के पूरी होने लगे, तो उनका सुख नहीं लेना 
चाहिए । ऐसा करमे सें हमारी सभी मान्यताए साधन ` बनकर हमें 
उस राग से निवृत्त कर देगी. जिसने हमें मान्यताओं में आवध्द कर 
दिया था । अत्र रही सतत परिवतेन की बात। सतत परिवतेन की 
वेदना ता हन॑ परिवतन-रहित अनन्त-निन्य जीवन की ओर अग्रसर. 
करने में समर्थ होती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी वस्तु- 
स्थिति या तो तप्त्व-जिज्ञासा है या समाज के अधिकार का समूह । 
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इस वस्तु-स्थिति के ज्ञान का आदर करना ही मानवता है 
और इसके अतिरिक्त हम जो कुर मान लेते हूँ. दह अमानवता दे। 
उस अमानत्रता ने ही हमें कर्तव्य-परायणजा तथा तत्त्व-जिज्ञासा एवं 
प्रिय-लालसा से विमुख किया हे । 

हमारे जीवन में जितने अभाव हैं, वे किसी न किसी की 
प्रीति है; जेसे धन का अभाव धन की प्रीति है। प्रीति में सत्ता उसी 
की होती है, जिसकी बह प्रीति होती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि हम जिसे चाहते हूँ, उसी की प्रीति वन जाते हैं। परन्तु, जब 
हमारी वह प्रीति किसी वस्तु अवस्था या परिस्थिति तक ही सीमित 
हो जाती है, तब उसका नाम प्रीति न रह कर आसक्ति हो जाता है; 
फिर हम आसक्ति की अपूति तथा पूर्ति में अपने को दुखी तथा 
सुखी मानकर दीनता तथा अभिमान में अपने को आबध्द कर लेते 
हैं. यह हमारा प्रमाद दे । उसे मिटाने फ लिए हमें अपनी प्रीति को 
निर्सल करना होगा, अर्थात्‌ उसे अनन्त में विज्ञीन करना दोगा। पर, 
बह तभी हो सकेगा, जत्र हम किसी के ऋणी न रहें और ईमानदार 
बन जाय । ऋणी न रहने का अथे है फि हमारी प्रवृत्तियों से किसी 
के अधिकारों का अपहरण न हो और ईमानदार होने का अर्थं है कि 
शरीर आदि किसी भी बस्तु को अपना न माने । अपना न मानने से 
कोई क्षति नहीं-होती । अथवा यों मान लें कि सेबा करने के लिए तो 
सभी अपने हैं और अपने लिए तो कबल वे ही अपने हैं, जिनके 
लिए हम सभौ वस्तुओं, अवस्थां एवं परिस्थितियां से अलग होना 
चाहते हें । यदि हम बिचार करें. तो यह विदित हो जायगा कि कोई 
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भी वस्तु तथा व्यक्ति एवं अवस्था हमें कितनी ही प्रिय क्यों नं हो, हसै | 


उससे अलग अवश्य होना चाहते हें । जेसे प्रिय से प्रिय वस्तु तथा 


व्यक्ति को भी गहरी नींद के लिए त्याग देते हैं, ओर जागृत की : 
सुषुप्त के लिए गहरी नींद को भी हम छोड़ देते है । यदि कोई कहे - 


कयां जागृत में भी सुषुप्ति होती है १ तो, कहना होगां कि जागृत सें भी 


स्वप्न और सुपुप्ति होती डे । किसी काय के करते हुए किसी ऐसी . 


घात की स्मृति आना जिसकां सम्बन्धन उस कायसे नहीं है, यही 


जागृत का स्वप्न हे और वतमान काय से सम्वन्ध न रहे ओर अन्य 


कोय की भी स्मृति न आए, अर्थात मीतर-तराहर का मोन ही जागृत 
की सुषुप्ति हवै । गहरी नींद में जड़ता का दोष रहता है, ओर 
जागृत सुपुप्ति में जड़ता का दोष नहीं रहता, यद्यपि दोनों ही अव- 
स्थाओं में दुख का भांस नहीं होता | इसी कारण उस स्थिति में 
कोई प्रयत्न शेप नहीं रहता । किन्तु, अध्यात्म दृष्टि से अप्रयत्न भी 
एक बड़ा भारी प्रयत्न है । उस ही अप्रयत्न से जागृत की सुपुप्ति से 
भी अमंगंता हो जाती हैं और फिर साधक अमर जीवन से अभिन्न 


हो जाता है । 


यह सभी भाई-बहिनों का अनुभव है कि गहरी नींद में जितना 


सुख मिलता है, उतना किसी बंस्तु या व्यक्ति के संग से नहीं मिंलता ।: 


तभी तो हम गहरी नींद के लिए सभी बस्तुओं का संग छोड़ते हैं । पर, 
छोड़ते हुए भी उनसे सम्बन्ध बनाए रखते हैं | उसका परिणाम यह 
होता है कि हम एक ओर तो सभी से अलग होते हें और दूसरी ओर 
` सभी की आसक्ति भी रखते हैं। सभी से अलग होने की जो हमारी 
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अनुभूति है, वह हमें वस्तुओं से अतीत के: जीवन का संकेत करती 
है, और वस्तु ओर व्यक्तियों में जो आसक्ति हे. वह हमारे माने हुए 
सम्बन्ध को सिद्ध करती है । सम्बन्ध सुने हुए. विश्वास पर जीवित है 
ओर अनुभूति निज-ज्ञान पर निर्भर छै । सम्बन्ध के अनुसार तो 
हमें केवल व्यक्तियों की सेवा और वस्तुओं के सढुपग्रोग की प्रेरणा 
मिलती है और निज.ज्ञान के प्रकाशा से हमें सभी वस्तुओं से अतीत 
के जीवन की ओर अग्रसर होने का आदेश मिलता है । उस आदेश 
की पूति और वस्तुओं का सद्व्यय तथा व्यक्तियों की सेवा करना प्राणी 
का परं पुरुषाथे है । वस्तुओं के सदुव्यय तथा व्यक्तियों की सेवा 
को ही कर्त्तव्य के नाम से कह्दा जाता दै । इसी बात को भिन्न-भिन्न . 
मत, दल, . तथा: सम्प्रदाय अपनी-अपनी: विचार-घारा के चाम स 
वणेन करते हैं । प्रत्येक भाई-बहिन को अपनी-अपनी विचारधारा 
के अनुसार ज्ञान के प्रकाश में मिले हुए आदेश के अनुसार 
उद्देश्य की पूति के लिए 'साधन करके. उस उद्देश्य को पूर्ति 
करना चाहिये। यदि उस, विचारधारा से उद्देश्य की पूति नहीं दाती, 
तो उस विचारधारा में कोई त्रुटि अबश्यः है।यह नियम हे कि 
उद्देश्यको पर्ति होने पर सीमित “अहंभाव? लक्ष्य में विलीन हो 
जाता. है, शेष नहीं रहता । अहंभाव के; मिटते ही अभिन्नता आ 
जाती है, अर्थात्‌ भेद नहीं रहता, भेद, मिटने से प्रीति जो हमारा: 
स्वभाव है, विसु होजातो है। प्रीति के विमु दोने से सभी संघषें 
स्वतः मिट जाते हैं और जीबन: चिर-शान्ति,. तथा स्थायी: प्रसन्नता सेः 
भर जाता है, जो? मानव, को प्रिय,है । उस उद्देश्य की.पूति जिस 
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जीवन से होती है, उसका वणंन विभिन्न साधक विभिन्न विचार- | 


धाराओं को अपना कर अपनी-अपनो योग्यता, रुचि एवं मान्यता 
के अनुसार करते हैं । यद्यपि बणन-कर्त्ता जो कुछ भी उसके सम्बन्ध 
सें कहता है, वह भी सत्य है और उससे परे भी है; क्योकि वर्णन 
करने की सामथ्ये सीमित है ओर वह अनन्त है। अनन्त के सम्वन्ध 
में साधन-बुद्धि से जो कुछ भी कहा जाता दै, अपने-अपने स्थान पर 
ठीक है, पर सिद्धान्त रूप से तो उसकी प्राप्ति होती है, जो वणेन 
नहीं हो सरता । किए हुये बणान को पूणे मान कर परस्पर में विरोध 
तथा संघषे करना अमानवताहै, असाधन है, उससे किसी को कोई 
लाभ नहीं होता, अपितु समाज में 'अशान्ति उत्पन्न हो जाती डे। 
उस अशान्ति का एक-मात्र कारण हमारे स्वीकार किये हुए साधन के 
प्रति मोह हे । साधक को साधन से अभिन्न होना है, न कि उसके 
साथ मोह करना है । साधन के प्रति मोह करना तो असाधन हे । 
साधन को जीवन बना लेना साधन दै । साधन जीवन हो जाने पर 
साधन से मोह, तथा साधन का अभि मोह, तथा साधन का अभिमान शेष नहों रहता और फिर 
साधनों का आद्र साधक स्प्रयम्‌ करने लगता हे. अर्थात्‌ अपन 


साधन का अनुसरण और दूसरों के साधनों का आद्र मानवता हवै। 


अपने साधन के प्रति मोह ओर दूसरों के साधन को निन्दा 
अमानवता है। यह नियम है कि जो साधन जोवन बन जाता हे, 
उसका प्रचार स्वतः हो जाता है, किन्तु सभी का लदय एक है और 
योग्यता-भेद से केवल साधन के वाल्ल-स्वरुप में भेद है । सत्पुरुषों 
ने साधन का निर्माण किया हे, और उस साधन-पद्धति द्वारा समाज 
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की सेवा भी की है; परन्तु उन्होंने अपनी साधना के आंधार पर कोई 
दल तथा मत नहीं बनाया है। दल ओर मतों को तो उनके पीछे 
चलने वालों ने अपने देहाभिमान के वशीभूत होकर जन्मे दिया 
है । मानव-जीत्रन तत्त्व-जिज्ञासा तथां भद्धा का समूह है । तत्त्व- 
जिज्ञासा हमें सत्य की खोज करने के लिये विवश - करती हे ओर 
श्रद्धा खोज किये हुये सत्य पर अपने को न्यॉछ्ावर करने की प्रेरणा 
देती है। श्रद्धा ने उस सत्य को अनन्त, अलौकिक, दिव्य गुणों से 
विभूषित पाया और जिज्ञासा ने सभी गुणों से अतीत में अपने 
को विलीन किया । भ्रध्दा ने उससे जातीय एकता ओर जिज्ञासा ने 
उससे स्वरूप की एकता स्वीकार की । इसी को विश्वासियों ने, अर्थात्‌. 
जो हृदय-प्रधान साधक थे, उन्होंने सगुण बताया और मस्तिष्क-प्रधान 
साधकों ने गुणातीत, अर्थात्‌ निशु ण बताया। जिन्होंने सगुण कहा, 
उन्होने प्राकृति गुण नहीं, वरन्‌ अलौकिक दिव्य गुणों की बात कही ।' 
ओर, जिन्होंने निणुण कहा. उन्होंने भी प्रकृति के गुणों से अतीत 
कहा । अपने-अपने दृष्टि से तो दोनों ने ठीक ही कदा है। . परन्तु, जो. 
गुणों से अतीत हे, उसी में अनन्त गुण हो सकते हैं ओर जिसमें 
अनन्त गुण हो सकते हँ, बही शुणों.से अतीत हो सकता, है, अथवा: 
यों कहो कि वह सत्र कुछ होने पर भो सबसे परे है । जो सबसे परे 
हैं, हमें उसी की खोज करना है और उसी की प्रीति होना है । उसकी 
खोज करने के लिए अपने को जिनमें रख लिया है, उनसे अलग करना 
, होगा, और अपने में (जनको रख दिया हे, उनको निकालना दोगा । 
ऐसा करते ही नि्वासना आ जायेगी। वासनाओं का अन्त दोते ही | 


( १९८ :) : 


जिसकी खाज थी, उससे एकता हो जायगी अर समरत जीवन उसकी 
प्रीति बन जायगा । प्रीति से परिपृण जीवन रसमय जीवन है। यह 
नियम है कि नीरसता तथा खिन्नता मिटते ही राग-ढं ष सदा 'के लिए 


विदा हो जाँयगे; उनके विदा होते ही परस्पर में स्नेह की एकताका , : 


संचार होगा और फिर व्यक्तिगत जीवन समाज के अधिकारों में 
विलीन हो जावेगा। समाज के अधिकार सुरक्षित होने से सुन्दर 
समाज का निर्माण स्रतः हो जायगा, और अनन्त की प्रीति बन जाने 


से अपना कल्याण भी हो जावेगा। स्नेह की एकता अपने अधिकार के _ 


त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा का पाठ पढाती है। दूसरे के 
अधिकार की रक्षा से कर्त्तव्य-परायणता स्वतः आ जाती हे, ओर 
अपने अधिकार के त्याग से माने हुए सभी सम्बन्ध टूट जाते हैं। 
उनके टूटते ही मुक्त जीवन से अभिरता हो जाती हे, ओर 

केवल प्रीति ही प्रीति शेप रह जाती है, जो सवेत्र सवदा उस अनन्त 
को रस प्रदान करती हे, अथत्रा यों कहो कि अनन्त को प्रेमी बना देती 


हे। यहद नियम है कि "प्रेम के आदान-प्रदान में नित नव रस की: 
उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती हे, अर्थात्‌ जीवन अखण्ड, अनन्त रस से. 


परिपूर्ण दो जाता हे, जो मानव की माँग है । ॐ | 


bh 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | | 
कल सेवा में निवेदन किया था कि माने हुए अहम्‌ के 
` अनसार मानवता समाज के अधिकार का समूह है। ओर, वास्तबिक 

नित्य-सम्बन्ध के अनसार मानवता उस अनन्त की प्रीति है । 
[ अब विचार यह करना है कि इस मानवता को विकसित 
करने के लिए हमें सबसे प्रथम क्या करना है ? मानवता का विकास 
जीबन में तभी हो सकेगा, जब हम अपने को निर्दोष तथा निवर 
बना लें । निर्दोष होने का वास्तबिक उपाय है, अपने-अपने विवेक से 
अपने पर न्याय करना । किसी को दण्ड देना, संघषे करना, किसी का 
` बिनाश करना, किसी से ट्ष या घृणा करना, यह सब न्याय का 
अर्ध नहीं दै । न्यायका अर्थ है, जिसके प्रति न्याय किया जाय, उसे 
उसके दोष का यथार्थ दशेन करा देना ओर किसी उपाय विशेष से 
उस दोष को निवृत्त करा देना, अर्थात उसे निर्दोष बना देना । जिसके 
` प्रति न्याय किया गया, यदि बह निर्दोष नहीं हुआ, तो समझना 
चाहिए, न्यायकर्त्ता में कोई दोष दै, अर्थात्‌ उसक्ने प्रति सही न्याय 


नहीं किया गया । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने को निर्दोष 
: बनाने के लिए अपने प्रति न्याय करना अनिवाय हो जाता है, कारण 
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न्यायाधीश यही दै, जो अपने पर न्याय करता है । यदि प्रत्येक आई- 
बहिन अपने पर न्याय करने लग जाँय, तो किसी वाह्य न्यायशाला 
की अपेक्षा ही नहीं रहती । न्याय करने के लिए यह अनिवाय हो 
ज्ञाता है कि न्यायकर्त्ता दोष ओर दोष के कारण को अली-भाति 
ज्यों का त्यों जान ले, तभी न्याय सही हो सक्रेगा। अत्र विचार यह 
करना हे कि हम अपने दोष तथा उसके कारण को जितना स्पष्ट निज- 
विवेक से जानते हें, उतना कोई अन्य हमारे सम्बन्ध में जान ही नहीं 
सकता । अतः अपने प्रति जितना सही न्याय हम कर सकते हैं, उतना 
कोई अन्य कदापि नहीं कर सकता.। यदि कोई यह कहे कि हमने 
अपने प्रति पच्तपात कर लिया, तो सही न्याय केसे दोगाः क्योंकि आपने 
प्रति मोह होना सम्भव है । तो' कहना होगाँ कि न्याय का परिणाम 
निदोंपता है । यद्वि हमारे जीवन में निर्दोषता नहीं आई, तो समझना 
चाहिए कि हमने अपने प्रति सही न्याय नहीं किया । उसके सही न 
करने का. एक-मात्र कारण निजविवेक का अनादर ही हो सकता 


है, जो नहीं करना' चाहिए, क्योंकि निज-विवेक का अनादर | 


अमानवता हे । 

प्राकृतिक विधान पर यदि हम विचार करे, तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जगत्‌ प्रकाशक ने हमें जो अलोकिक विवेक. का प्रकाश 
दिया दै, बह इसीलिए दिया है कि हम अपने. दोप को जानकर 
न्यायपु्नेक अपत्ते को निर्दोष बनाएँ । कारण कि जिन पशु-पक्ती आदि 
प्राणियों में अलौकिक विवेक जागृत नहीं है, उनको अपने प्रति 
न्याय: नहीं- करना पड़ता; प्रकृति स्वयं उनके.प्रति न्याय करतीः है । 


' 
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अर्थात्‌; पशु बिचारा विना भूख के नहीं खा सकता, ओर भूख से 
अधिक भी नहीं खा सकता, तथा भूख ओर खाद्यपदार्थ होते हुए भूखा 
भी नहीं रह सकता । पर, मानव इसके विपरीत बिना भूख भी खा 
लेता है ओर कभी भूख लगने पर भोजन होते हुए भी नहीं खाता। 
उस अनन्त ने यह स्वाधीनता मानव को इस कारण दी कि वह मिले 
हुए विवेक का आदर करे। यह नियम है कि मिली हुई स्वाधीनता 
तभी सुरक्षित रह सकती है, जब उसका सदुपय.ग किया जाय । अतः 
मानव-जीवन में विवेक के अनादर का कोई स्थान ही नहीं है 
आपने प्रति न्याय वही कर सकेगा, जिसका जीवन त्रत, तप, 
प्रायङ्चित्त तथा प्राथना से युक्त हो । अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की 
दृढ़ प्रतिज्ञा का नाम ही व्रत है । उस व्रत को पूरा करने में जो कठिना- 
उयाँ आएँ, उन्हें सहपे सहन कर लेना ही तप हे। की हइ भूल को न्‌ 
दुहराना ही प्रायरिचत्त है ओर यहद तभी सम्भव होगा, जब भूल से 
भोगा हुआ हमारा सुख दुख वन जाय। अपनी नित्रेलताओं एवं 
अभावों को मिटाने के लिए परम्‌ व्याकुलता की जाएति ही वांस्तविक 
प्राथना है | 
_ अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अपने को निर्दोष बनाने 
के लिए सबसे प्रथम अपने प्रति क्या करना होगा ? तो, कहना होगा 
कि सत्र से प्रथम हमें निजविवेक के प्रकाश में अपनी वर्तमान स्थिति 
को जानना होगा। अपने दोषों को जानना ही अपनी वस्तुस्थिति 
जानना: है । यह नियम है कि दोष मिटाने में बही समथ होगा; जो 
अपने दोष को जान सके । कारण, अपनी दृष्टि में अपने को दोषी 
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ज्ञान लेने पर एक गहरी वेदना उत्पन्न होती है, क्योंकि दोष-युक्त 
` जीवन किसी को प्रिय नहीं है । परन्तु, परदोषदशेन रूपी दोष से हम 
उस उत्पन्न हुई वेदना को दबा देते हैं और झूठा संतोष कर अपने 
को धोखा दे लेते हैं, उसका बड़ा ही भयंकर परिणाम यह होता है 
कि हम अपने दोषों को जान लेने पर भी निर्दोष नहीं हो पाते । 
परन्तु, फिर भी प्रमादवश दूसरों से निर्दोष कहलाने की आशा करने 
लगते हैं । यदि किसी ने अपनी उदारता-चश अथवा हमारी वास्त- 
बिकता न जानने के कारण हमें भला कह भी दिया, तो हम मिथ्या- 
मिमान में अपने को आवद्ध कर लेते हैं, जो वास्तव सें सभी दोषों 
. का मूल है। द 
: सच तो यह्‌ है. कि हम अपनी दृष्टि में अपने को आदर के 
योग्य तभी पायेंगे, जब निर्दोष हों । और, निर्दोष तभी हो सकेंगे, जब 
सत्य का आदर करें । अर्थात्‌, जेंसा हम जानते हैं, बेसा ही माने और 
जैसा मानते हैं, बेसा ही हमारा जीवन हो। ऐसा होते ही हम बडी 
ही सुगमतापू्वेक निर्दोप हो सकते हैं । जब इम यह जानते हैं. कि कोई 
हमारा बुरा न चाहे, तो हम दूसरे का युरा क्‍यों चाहते द? जब हम 
यह जानते हैं कि कोई हमारा अनादर न करे, हमें कोई हानि न 
पहुँचाए, तो हम किसी का अनादर क्यों करते हैं, किसी को हानि 
क्यों पहुँचाते हैं ? ऐसा हम से तभी होता छै, जव हम मिले हुए अली- 
किक विवेक का अनादर करते हैँ। सभी भाईचहिनों को यह भली- 
भाँति समक लेना चाहिए कि विवेक हसें निजदोष-दशेन कर निर्दोष 


होने के लिए मिला दै । इस #ष्टि “से हमारा विवेक ही हमारा राष्ट्र 


बढ 
os 
A कक पक i ने... दाम < 


| 
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तथा न्यायाध शा है । यह नयम है कि हमें अपने विवेक रूपी राष्ट्र 
के विधान का आदरपूर्वक ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अत 
जब हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तव हृदय करुणा से द्रवीभूत हो 
जावेगा, अथवा प्रसन्नता से भर जावेगा । 
यह नियम है कि जिस हृदय में करुणा निवास करती हे, 

उस हृदय में सुख-भोग-की आसक्ति नहीं रहती, कारण कि वह अपने 
से दुखियों को देखते हुए सुख भोग ही नहीं सकता । ओर, जिस हृदय 
में प्रसन्नता निवास करती है, वह अपने से सुखी को देखकर नतो 
ईर्ष्या हो करता है ओर न चाह हो उत्पन्न हाती डे, क्योंकि इष्या 
तथा चाह की उत्पत्ति स्थायी प्रसन्नता के अभाव में ही हो सकती दे । 
` इतना ही नहीं अचाइ होते ही दोप अपने आप मिट जाते हैं, कारण | 
कि चाहूपूति की आसक्ति .से ही प्राणी वह कर बेठता हे जो उसे 
नहीं करना चाहिए । जो नहीं करना चाहिए, उसी का नाम दोष 

। यह्‌ नियम है कि जो नहीं करना चाहिए, उसके न करने से जो 
करना चाहिए वह स्वतः होने लगता हे, अथवा करने से मुक्त हो 
ज्ञाता है। जेसे, याद कोई भूठ नहीं बोलता है, तो या तो सत्य बोलेगा 
अथवा मौन हो जावेगा । सत्य बोलने से सुनने वाले के अधिकार की. 
रक्ता होगी आर समाज में सत्य बोलने का प्रचार होगा । न बोलने “” 
से वाणी की शक्ति मन में विलोन हो जावेगी ओर मन के मौन होने 
से मन की शक्ति बुद्धि में विलौन ददो जावेगी ओर बुद्धि के मौन होने 
से बुद्धि की शक्ति उस अनन्त में विलीन हो जावेगी, जो उस बुद्धि 
का अरकाराक.हे । . इससे यइ सिद्ध हुआ कि जो होना . चाहिए, उसके 
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होने से समाज में सुन्दरता आवेगी और न होने से अनन्त से एकता 
होगी । अतः सही करना अथवा करने से मुक्त होना ही मानत्रता है । 
प्राकृतिक नियमानुसार हमें जो कुछ प्राप्त है, वह विश्व की 


उदारता ही है। जसे सूये की उदारता से ही नेत्र देखता हे, आकाश . 


की उदारता से ही श्रवण सुनता है, जल की उदारता से ही रसना को 


रस मिलाता है; वृक्ष और पशुओं की उदारता से ही वहुत-सी जीवन. 


की उपयोगी वम्तुएं मिलती हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि जब 
हमारा जीवन किसी की उदारता पर ही निभर है, तो हमारे द्वारा भी 
समाज के प्रति उदारता का ही व्यवहार होना चाहिए। पर, आज यह 
बात हमारे जीवन से चरितार्थ होती है अथवा नहीं, यह अपने विवेक 
से देखें | यदि होती है, तो हम में मानवता है ओर यदि नहीं होती 
है, तो अमानवता हवै । . 


व्यक्ति के निर्दोष होने से समाज में निर्दोषता आ जाती है 
ओर व्यक्ति के दोपी होने से समाज में दोष आ जाता है । अथवा 


यों कहो कि अपने प्रति किया हुआ न्याय ही समाज में न्याय का प्रचार 
करता है अथवा अपने प्रति किया हुआ अन्याय ही समाज में अन्याय 


का प्रचार करता है । जेसे, किसी को श्रम की आवश्यकता है, किसी को ` 


सिक्के तथा वस्तु की । विवेक हमें प्रकाश देता है कि दोनों की आव- 


इयकता एक हे, दोनों को एक-दूसरे के प्रति आद्र देना चाहिए | 


पर, हम ऐसा नहीं करते | जिसको सिक्के की आवश्यकता है, उसको 
नोकर, जिसको श्रम की आवश्यकता है, उसको मालिक मान लेते. हैं । 
श्रम शारीरिक दो या. बौद्धिक, श्रम द्वी है । इस अन्याय का परिणाम 


°) 
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यह होता है कि सिक्के का महत्त्व बढ़ जाता है, जिससे सही श्रमी 
नहीं मिलते । सही श्रम न होने से समाज में दरिद्रवा फेलती हे, 
जिससे परस्पर में संघषं उत्पन्न होता दे । यदि हम अपने प्रति न्याय 
करते ओर श्रम का सिक्के के समान अथवा उससे अधिक आदर 
करते, तो श्रम का महत्त्व वढ़ जाता, जिससे दरिद्रता तथा संघर्ष सिट 
जाता । सिक्के का महत्त्व बढ्ने से जीवन में जड़ता आ जाती है, 
जिससे संग्रह की भावना जागृत होती हे ओर यह नियम है कि जहाँ 
संग्रह होता है, वहाँ आलस्य, बिलास ओर अभिमान उद्य होता हे, 
जो सब दोषों का मूल हे । यदि विवेकपूबंक देखा जाय, तो यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि जीवन में सिक्के की तो कोई आवश्यकता ही नहीं 
है । जीवन में आवश्यकता वस्तुओं की हे, जिनका उत्पादन शारीरिक 
तथा वौद्धिक श्रम तथा भौतिक जगत्‌ स होता है, सिक्के से नहीं। 
सिक्का तो आदान-प्रदान का एक साध्यम-मात्र ह । 
अब विचार यह करना हे कि निजदापःद्शेन से क्या लाभ. 
होता है और परदोष-दशेन से क्या हानि होती है ? अपना दोष देखते 
ही हम अपने को दोष सं अलग अनुभव करते हैं, कारण कि दोष से 
असंगर होने. पर ही दोष देखा जा सकता है। किसी दोष की स्वतंत्र 
सत्ता नहीं है, प्रत्येक दोष दोषी को सत्ता से ही सत्ता पाता है। जत्र 
दोषी निजविवेक के प्रकाश में अपना दोष देख लेता है, तब वेचारा 
दोष सत्ता हीन हो जाता है। यदि उसको न दुह्राया-जाय, तो सदा 
के लिये मिट जाता है, उसके मिटते ही निदोंषता स्वतः आ जाती है। 
हम भूल यह करते हैं कि दोष-काल में तो दोप को देखते नहीं, क्योंकि 
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दोष-त्राल में दोप को देख लिया जाय, तो दोष को प्रवृत्ति ही न हो । 
किन्तु. जब दोप कर डुकते हैं, तव निर्दोप-काल में अपने को दोषी 
मानकर दोषों का चिन्तन करते रहते हैं, जिससे पुनः दोष होते रहते 
हैं। दोष को देखना है, अपने में उसकी स्थापना नहीं करना, अपितु 
दोष देखने के पचात तुरन्त निर्दोषता की स्थापना कर अचिन्त हो 
जाना है और दोप को पुनः न दुहराने का दृढ़ संकल्प करना है। उसके 
पइचात्‌ कोई कद्दे कि तुम दोषी हो, तो प्रसन्न चित्त होकर कहदो 
कि अव नहीं हूँ, पहले था । अर्थात्‌, भूतकाल के दोष को वतमान में 
मत देखो । यह नियम है कि दोषी भाव की विस्सृति होने पर निर्दोषता 


अवश्य आ जायगी । अतः यह्‌ स्पष्ट हो गया कि निजदोष-दशेन से, 


ही हम निर्दोष हो सकते हैं, परदोष-दशन से दोष करने की अपेक्षा 
अधिक क्षति होती है । कारण पर-दोष-द्शेन करते ही अपने दोष की 
वेदना मिट जाती है और जड़ता तथा मिथ्या अभिसान. आ जाता 


है, जो सभी दोषों का मूल है । यदि कोई संदेह करे कि दोष करने से 


भी पर-दोप-दरोन चुरा है, तो यह बुरा केसे है? तो, कहना होगा कि 
जो दोष करता है, वह अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं रहता । 
इससे उसके हृदय में एक व्यथा उत्पन्न होती है ओर दोष करने में 
जो कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें भी वह सहन करता है ओर उसके 
परिणाम को भी जान लेता है । इन सब्र कारणों पर विचार करने से 
दोष करने वाला निर्दोष हो सकता है, किन्तु पर-दोष-दशेन करने वाले 
` को ये सब कठिनाइयों नहीं. आती, इस कारण वह स्वयं दोषी हो 
जाता है | अतः दोष करने सं भी पर-दोष-दशेन अधिक बड़ा दोष हे । 
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अध विचार यह करना है कि हम दोषों को अपनाते क्यों हैं १ 
तो, कहना होगा कि सुख-लोलुपता में आसक होकर। कारण, सभी सुखों 
का जन्म किसी न किसी दोष से ही होता है, अथवा यों कहो कि दुख 
से होता है । जैसे, यदि लाभ का दोष न हो, तो लाभ का सुख नहीं 
होता और न हानि का दुख होता । यदि मोह का दोष न हो, तो न 

संयोग का सुख होता है और न वियोग का दुख होता है। ओर, यदि 

` अभिमान का दोष न हो,तो न सम्मान का सुख होता है ओर न 

अपसान का दुख होता है, इत्यादि । अतः यह स्पष्ट हो जाता हवै कि 

सुख-दुख किसी दोष का ही परिणाम है । निर्दोषता आते ही मानव 

सुख-दुख से विमुक्क होकर अनन्त चिन्मय नित्यानन्द से अभिन्न हो 

जाता है । 

होने के लिए जब यह अनिवाये हो गया कि हम अपने 

प्रति न्याय करें, तो यह जानना होगा कि अपने और पराये का भेद 

क्या है ? तो, कहना होगा कि जिसको हम जिस अंश में जितना अपने 

निकट पाते हैं, उतना, ही उसको अपना ओर जिसको जिस अंश में 

जितना दूर पाते हैँ, उतना उसको पराया सम्बोधन करेंगे । इस दृष्टि 
से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि को कुटुम्बीजनों की अपेक्षा अपने 
अधिक निकट पाते हैं ओर पड़ोसी की अपेक्षा कुटुम्बीजनों को 
अधिक निकट पाते हैं और नगर को अपेक्षा पड़ोसियों को अधिक 
निकट पाते हैं, इत्यादि । अब हमें सबसे अधिक न्याय अपने मन, 
बुद्धि आदि के प्रति करना होगा । और उ्यों-ज्यों दूरी बढ़ती जायगी 

स्यों-त्यों न्याय प्रेम तथा क्षमा में बदलता जायगा । क्योंकि न्याय अपने 
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प्रति तथा प्रेम तथा च्मा दूसरों के प्रति करना है। यदि हम ऐसा मं 
करेंगे, तो न तो निर्दोष हो सकेंगे ओर न निर्वर । यदि हमने अपने 
मन, बुद्धि के प्रति यथाथ न्याय किया होता, तो आज सन में अशुद्ध 
संकल्प ही उत्पन्न न होते और न वुद्धि में अविवेक होता । अविवेक 
के बिना अशुद्ध संकल्पों सें प्रवृत्ति न होती ओर अशुद्ध संकल्पों में 
प्रवृत्ति के विना सदाचार दुराचार सें न वदलता । दुराचार के विना 
समाज में दोषों का प्रसार न होता । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
यदि हम अपने मन, वुद्धि के प्रति न्याय करने लग, तो मारां व्यक्ति- 
गत जीवन ही पवित्र न होगा, वल्कि (प्रत्युत्त) समाज में भी 
पवित्रता का प्रसार होगा । अतः अपने प्रति न्याय कएने में अपना 
तथा समाज दोनों का हित निहित है और न करने से दोनों का 
अहित है, जो अमानवता है । 

अव यदि कोई यह कह कि सुख-दुख तो जीवन में स्वभाव 
से ही उपस्थित हैं, इतना ही नहीं आज हमारा सुख हमारे लिए बन्धन 


वन गयां हे और दुख ने हमें भयभीत कर दिया है, तो उसका कारण . 


यह है कि हसने अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम- 


युक्त भावना से सुख-दुख का सदुपयोग नहीं किया । यदि हम सुख : 


का सदुपयोग सेवा अर्थात, उदारतापू्वेक ओर दु:खं का सदुपयोग 
त्याग अर्थात्‌, विरक्तिपूषेक करने लग जाय, तो न तो सुख बन्धन का 
हेतु रहेगा ओर न दुख भय का। सच तो यह है कि सुख-दुख भोगनें 
के लिए मानव-जीबन में कोई स्थान ही नहीं है । उनके सदुपयोग में 
| ही मानव का पुरुपाथे निहित हे । Re 
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आज हमारे जीवन में जो भूतकाल की स्मृति और भविष्य 
को चिन्तन है, जिसके कारण हम एक क्षण भी शान्तिपूबक नहीं रह . 
सकते और जो हमारे लिए वर्तमान के अनेक प्रकार के अभावों के 
दुखों से अधिक दुखद हो गया है, उसका कारण एकमात्र भोगे हुए 
सुख की वासना और अभुक्त इच्छाओं का दुःख है। इन्हीं से प्राणी 
व्यथ चिन्तन में आबद्ध हो जाता है, उससे छुटकारा पाने के लिए 
हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश से अविवेक को सिटाना होगा । इसके 
मिटते ही शरीर से असंगता आ जायगी. जो सुख की दासता को 
खाकर अभुक्त इच्छाओं से सृक्क कर देगी, और फिर व्यथे चिन्तन 
मिट जायगा और जीवन शान्ति से भर जावेगा । 

यह नियम हे कि अपने प्रति न्याय करने से निर्दोषता ओर 
दूसरों के प्रति क्षमा तथा म्रेम करने से निर्वेरता स्वयं आ जाती ह्वै। 
निर्दोषता से निरामिमानता और निरता से सभी के प्रति एकता प्राप्त 
होती है । निराभिमानता आ जाने पर किसी भी दोष को उत्पत्ति नहीं 
होती ओर जीवन श्रम. संयम सदाचार, सेवा तथा त्याग से भरपूर हो 
जाता है । इतना ही नहीं, जब दोषों की उत्पत्ति नहीं होती, तव गुणों 
का अभिमान भी गल जाता है.। गुण-दोष-रहित जीबन ह्वी बास्तबिक 
- मानवता है, जिसके विकसित करने के लिए हमें अपने प्रति न्याय 
तथा दूसरों के प्रति क्षमा तथा प्रेम करना है। ३ आनन्द 


ति re = अप 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव, 

मानव-जीवन की जितनी समस्याएं हैं, वे सब तीन भागों 
में विभाजित हैं--( १) सुक्ति, (२) मुक्ति ओर ( ३ ) भक्ति । 

मुक्ति का अर्थ है, समाज में यथेष्ट स्थान पाजाना, अर्थात्‌ 
हमारे संकल्पों की पूर्त को समाज अपना संकल्प मानने लगे 
अथवा यों कहो कि हमारे जितने भी संकल्प हों, वे समाज के संकल्प 
बन जाँय | समाज उन्हें अपने स कल्प मानले | इतनी अभिन्नता जब 
विइव के साथ हमारी होजाती दै, बस | तभी भोग के सुख को 
. पराकाप्ठा समझना चाहिये । उच्चकोटि का भोग मिलेगा कब १ जब 
हमारा जीवन श्रम, मयम, सदाचार, सेवा, पुण्यकम तथा तप से 
युक्त हो जाय । | 

मानव यहीं सन्तुष्ट नहीं हो जाता, इससे आगे बह स्वाधी 
नता भी चाहता है | हम ओर आप जहाँ रहते हों, वहाँ क्रितनी दी 
* सुन्दर परिस्थिति हो, कितंनी ही अनुक्रूलताएँ हों, हम कितने ही 
सुन्दर कार्य कर रहे हों, मधुर गान सुन रहे हों, अथवा गा रहे हों; 


सुन्दर-सुन्द्र बोल रद्दे हों, अथवा सुन रहे हों. खा रदे हों, अथवा 


खिला रहे हों. फिर भी हम और आप उससे स्वाधीन होना चाहते 


| 
| 


( १३५ ) 


, हैं, उससे ऊपर भी उठना चाहते हैं। यह प्रत्येक का अनुभव है । 
ऐसी प्रवृत्ति कोई नहीं बता सकता जिसकी निवृत्ति अभीष्ट नद्दो। 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि उत्कृष्ट भोग प्राप्त होने पर भी हम 
स्वाधीनता चाहते हूँ, उसी स्थायी स्वाधीनता का नाम मुक्ति है और 
मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका सम्बन्ध मानव-जीवन से न हो 
आर जिसे प्राप्त न कर सें । स्वाधीनता का अर्थ कोई भाई-बहिन 
मनमानी करने का न मान लें । यह स्वाधीनता का असली अथ नहीं 
है । स्वाधीनता का असली अथ हे--वासनाओं से रहित होना ओर 
यदि कोई संकल्प अनिच्छा से अथवा परेच्छा से पूरा भी हो, तो 
उस संरुल्प-पूति के सुख से असंग बना रहना, अर्थात. संकन्प-पूति 
' के सुख में आबद्ध न होना । चाहे पराई इच्छा से हमारे मन की बात 
पूरी हो जाय, चाहे अपनी, इच्छाएँ, अर्थात मन को बात पूरी हो 
जाय. जब तक दम अपनी इच्छा के पूरी होने का सुख लेते ह, तब 
तक हम स्वाधीन नहीं हें; परन्तु साधारण लोग अपनी इच्छा-पूति 
के सुख को ही स्वाधीनता मानते हैं; जो वास्तव में पराधीनता हैः 
क्योंकि इच्छा-पति का सुख पुनः इच्छाओं को उत्पन्न करता है। 
इतना ही. नहीं प्रत्येक इच्छा की पूति के अन्त में प्राणी उसी म्थिति 
में आ जाता डे, जिस स्थिति में इच्छाओं की .उर्त्पत्ति से पूव था। 
इस दृष्टि से इच्छाओं को पूति का सुख तो केवल दाद की खुजली के 
समान है और कुछ. नहीं । इच्छा-पतिं के सूख से दुख दूब जाता हे, 
मिटता नहीं । इसी कारण सच्ची स्वाधीनता के लिए सव इच्छाओं 
की निवृत्ति करना अनिवाय हो जाता दै । इसी बात को समझने के 
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लिए आप अपने जीवन में देखिए क्रि कितनी ही अनुकूलताए प्राप्त 
क्यों न हों, किन्तु आप उन अनुकूज़्ताओं से मुक्त भी होना चाहते 
हैं । आप अपने इस जीवन को उस ओर ले जाना चाइते हैं, जहाँ 
आपके साथ ओर कोई चिपक्रा हुआ न हो ओर न आप ही किसी 
से चिपके हुए हों । ऐसे जीवन की माँग आपके और हमारे जीवन 
में है, अर्थात्‌ मानव-जीवन में है । इस माँग की पूति ही स्वाधीनता 
है, मुक्त है । बह मुक्ति कब मिलती है ? मुक्ति मिलती है निर्दोषता 
छा जाने पर | आप कहेंगे केसे ? आप बिचार करें। सुख का जो 
भोग प्राप्त होता दै, उसके भोगने के लिए क्रिसी न किसी दोष को 
अपना लेना अत्यन्त अनिवार्यं हो जाता है| 
क्या कोई ऐसा सुख-भोग है जिसका सम्बन्ध देह से न हदो! 
क्या अपने को देह मान लेना निर्दोषता है १ कदापि नहीं । कारण कि 
जो मान्यता निजज्ञान के विपरीत होती है, उसे निर्दोष नहीं कह 
सकते । जब सभी सुखों का भोग अपने को देह मानकर ही : होता है 
आर अपने को देह मानना अविवेक है, तो यह स्पष्ट हो जाता है 
कि जो अविवेक सभी दोषों का मूल हे, उसको अपना लेने से ही 
सुख-भोग में प्रबृत्ति होती है। बतः सुल-भोग की प्रवृत्ति का कारण 
कसी न किसी दोष को अपना लेना ही हुआ । यह नियम है किं 
जिसे हम “यह” कहते हैं, उसे “में” नहीं मान सकते । इस दृष्टि- 
' कोण से शारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा समस्त श्य “यह? के अथ 
में आता हे, “में” के में नहीं। और जब तक 'यह? को 'में? नहीं 
मान लेते, तब तक किसी भी सुख-भोग की सिद्धि नहीं होती । “यह” 
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को “में? मानना प्रमाद हैं । अतः सुख-भोग की प्रवृत्ति प्रमाद्‌ से होती 
है, जो सभी दोषों का मूल है। अब यदि कहें कि प्रमाद क्या है 
ओर कहाँ से आया ! तो, कहना होगा कि प्रमाद अलौकिक विचेक के 
अनादर का दूसरा नास हे। वह कहाँ से आया १ जहाँ से ज्ञान का 
अनादर किया । कब से आया ० जब से ज्ञान का अनादर किया । 
कव मिटेगा ? जवज्ञान का आदर करोगे । यह संदेह-कर्चा का ही 
तो ज्ञान है कि “यह? 'में? नहीं हो सकता । किसी और ने सिखाया 
थोड़ी ही है. प्रश्नकर्त्ता स्वय अपने ज्ञान का आदर करं और माने हुए 
का अनाद्र करें, अर्थात्‌ अपने को जो देह मान लिया है सो न माने । 
इसमें अले ही मतभेद हो कि “यह” क्या है १ ओर “में? क्या है ९ 
पर, “यह” 'में? नहीं है, इसमें किसी को मतभेद नहीं दो सकता; क्योंकि 
यह सभी की अनुभूति हे । 'यह? को भै न मानने पर सभी बास- - 
नाओं का त्याग स्वतः हो जाता है । वासनाओं का त्याग होते दी सुख- 
भोग की आसक्ति मिट जाती है, जिसके मिटते ही इन्द्रिय लोलुपता 
जितेन्द्रियत। में, स्वार्थभाव सेवा में, राग त्याग में, द्वेष प्रेम में बदल 
जाता है ओर निर्दाषवा आते ही इन्द्रियां अविषय ह्वोकर मन में 
एबं मन निवि कल्प होकर बुद्धि में विलीन हो जाता हे। कारण कि 
सासना के उत्पत्तिकाल में तो वुद्धि मन सें, मन इन्द्रियों में और 
इन्द्रियाँ विषयों में चिल्लीन होती हें, जिसे सुख-भोग कहते हें और 
जिसका परिणाम पराधीनता, अर्थात बन्धन है और वासना निवृत्ति 
काल में, भोग योग में बदल जाता है, जिसका परिणाम स्वाधीनता, 
झर्थात्‌ मुक्ति है । निर्वासना झारा जिस महायोग की प्राप्ति होती है, 
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उसमें निचि कल्प स्थिति तथा निवि कल्प बोध दोनों ही प्राप्त होते हैं. । 
यह योग राग-विराग रहित होने से ही प्राप्त होता दै; क्योंकि यह | 
नियम हे कि राग रूपी काष्ठ को जलाकर वेराग्य रूपी अग्नि सदा के 
लिए बुझ जाती है, अर्थात्‌ वराग्य का अभिमान गल जाता है और 
फिर जीवन राग-विराग रहित हो जाता है । यह भली-भाँति जान लेना 
चाहिए कि योग का अभिमान भी कारण शारीर के सम्बन्ध पर ही 
निभर रहता है, पर इस महायोग में तो योग है, योगी नहीं । तभी तो 
इसमें अनन्त नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता होती है, जो योन 
केवल किसी अभ्यास के आधार पर ही प्राप्र होता है, उसमें 
निवि कल्प स्थिति होने पर भी निर्वि कल्पःबोध नहीं होता हे ओर 
न योग का अभिमान ही लता है; क्यों कि कारण शारीर के सम्बन्ध _ 
से सीमित अहम्‌ भाव जीवित रहता है, जो वास्तव में 'यइ से 
एक सूद्म सम्बन्ध ही है । प्रत्येक साधक को यह भलीमाँति समझ 
लेना चाहिये कि कोई अवस्था किसी अवस्था की अपेक्षा भले ही 
उत्कृष्ट हो, सभी अवस्थाए “यह? की ही होती हैं, उसकी नहीं जो 
यह! नहीं है । अतः 'यह” से अस'ग होने के लिए सभी 
अवस्थाओं से स बन्ध-विच्छेइ करना होगा, तभी निर्वासना आयेगी, 
जो निदो षता है, और †जससे स्वतः महायोग की प्राप्ति होती है । 
अब यदि कोई कहे कि हम तो भौतिक-वादी हैं, हम ऐसी 
मुक्ति नहीं चाहते जो ससार से अतीत है, तो कहना होगा कि आप 
ससार से अतीत मुक्ति तो नहीं चाहते, पर क्या आप स्वाधीनता 
नहीं चाइते १. तो. सभी भाई-बहिनों को मानना दरोगा कि 
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स्वाधीनता तो हम सबको प्रिय है । भौतिक-वादी की दृष्टि से 
स्वाधीनता का अर्थं यही हो सकता है कि हम सब के 
अधिकार सुरक्षित रहें । यह नियम है कि किसी का अधिकार किसी 
का कर्त्तव्य होता है । अतः हमारे अधिकारों की रक्षा किसी ओर के 
कत्त॑व्यों पर निर्भर होगी, तो हमारी स्वाधीनता का अर्थ हुआ दूसरे की 
कृत्त च्य-परायणता । अत्र यदि हम विचार करें, तो यह स्पष्ट होजाता 
है कि जिनके द्वारा अधिकारों की रक्षा होती है, वे भले ही स्वाधीन 
हों, पर जो अपने-अपने अधिकार सुरक्षित कराना चाहते हैं. वे तो 
उनके आधीन हो जाते हैं, जो कत्तव्यनिष्ठ है । अतः भौतिकवाद 
की दृष्टि से भी कर्त्तव्य-परायणता का दूसरा नाम स्वाधीनता हुआ | 
यह नियम है कि कत्तव्य-परायणता आजाने पर कर्त्ता अपने इस 
अभीष्ट में बिलीन होजाता है, जो उसका लक्ष्य था । इस दृष्टि से _ 
कर्तव्यनिष्ठ प्राणी की अहमूता उनमें विलीन होजागी, जिनके 

अधिकारों की रक्षा उनके द्वारा हुई थी। व्यक्ति ओर समाज का 
विभाजन हो नहीं सकता, क्यों कि दोनों की जातीय एकता हे । इस 
इष्टि से समाज का अधिकार ही व्यक्ति का कर्त्तव्य है । अतः कत्तेव्य- 
निष्ठ व्यक्ति समाज से, अर्थात्‌ 'यह' से अभिन्न हो जायगा । यह? 
स्वभाव से सतत परिवर्तन-शील हे। अतः भोतिकवादी की मुक्ति 
सतत परिवर्तन में विलीन होजायगी | सतत परिवतन का ज्ञान हमें 
अनन्त नित्य चिन्मय की लालसा जागृत करता है.। यह नियम है कि 
नित्य लालसा उसी की जाग्रत होती है, जिससे जाती या स्व॒रूप 
की एकता हो । लालसा उसे नहीं कहते, जो मिटाई जासके । जो 


भन 
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मिटाई जा सके, उसे तो वासना कहते हैं । लालसा उसै मी नहीं 
कहते, जिसकी पूर्ति न हो । अतः लालसा की पूर्ति अनिवाय है। 
इंस से यह सिद्ध हुआ कि भौतिक-वादी को भी कालान्तर में अपनी 
लालसा की पूति करनी होगी । 

हाँ, यह अवश्य है कि स्वाधीनता, अर्थात्‌ नित्य मुक्ति की 
लालसा से वे श्राणी नहीं जान पावे, जो कर्तव्य निष्ठ नहीं हैं, ध्यर्थात्‌ 
जिन्होंने दूसरों के अधिकार की रक्षा न की हो। अथवा यों कहो कि 
जो समाज के ऋणी हैं, जो समाज के ऋणी नहीं हैं उसमें सभी 
वम्तुओं, परिस्थितियों एवं अबस्थाओं से अतीत जीवन कीं लालसा 
अवश्य जागृत होगी । भौतिक-बाद भी मानव-जीवन का एक अ'ग है, 
समस्त जीवन नहीं। यह निग्रम है कि भोतिकवाद की पराकाष्ठा 
स्वतः अध्यात्मवाद को जन्म देती है और अध्यात्म-वाद की पराकाष्ठ 
पर प्रे म-प्रदान करने में समर्थ है, जो वास्तव में मानव-जीवन है । 

यह सभी को अत्रीभाँति जान लेना चाहिये की वास्तविक 
स्वाधीनता क्रिसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलती, उसे तो 
स्वाधीनता का पुजारी स्वयम्‌ साधन करके श्राप्त कर सकता है । 
हाँ, यह अवश्य है कि स्वाधीनता उसकी निजी विभूति हे; क्यों कि ` 
' उससे उसके स्वरूप की एकता है। स्वाधीनता के अभिलाषी को 
अपने बन्धनों को जान लेना चाहिए। ऐसा कोई बन्धन नहीं है जिसे 
वह स्वयं नहीं जानता । इतना ही नहीं, सच तो यह है कि वह बन्धन | 
के कारण को भी जानता है । क्या हम उस ही में नहीं बँध जाते, - 
जिसे अपना मान लेते हैँ ९ क्या कोई ऐसा भी बन्धन है, जो बिना | 
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समता के हो गया हो ? हम उसी व्यक्ति, वस्तु आदि में बंध जाते 
हैं, जिन्हें हम अपना मान लेते हैं । वस्तु, व्यक्तियों को अपना मान 
लेने का कारण अल्प ज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञाने को अपना लेना हे: 
जिसका कारण एकमात्र अलौकिक विवेक का अनादर करना है। 
मिथ्या ज्ञान से अनेक दोष उत्पन्न दोते हैँ और दोषयुक्त जीबन ही 
बन्धन का कारण है । जेसे, मोह के दोष से व्यक्तियों का बन्धन, 
लोभ के दोष से वस्तुओं का बन्धन एवं काम के दोष से अनेक प्रकार 
के अभावों का बन्धन । व्यक्ति और वस्तु के बन्धन से रहितः होने का 
अथ यह्‌ नहीं हे कि उनका विनाश किया जाय । वस्तुओं के बन्धन 
से रहित होकर बस्तुओं का सदुपयोग करना और व्यक्तियों के बन्धन 
से रहित होकर व्यक्तियों की सेवा करना है। वस्तुओं के सदुपयोग 
से समाज की दरिद्रता मिट जाती है ओर अपने में निर्लोभता आ 
जाती द्वै । व्यक्तियों की सेवा से समाज में स्नेह-संचार हो जाता हे 
ओर अपने में निर्लोमता आ जाती है। निर्लोभता आ जाने से 
वस्तुओं से अतीत के जीवन का बोध दो जाता है ओर निर्लोमता 
आ जाने से परं प्रेम प्राप्र होता है । 
यदि हम अपने बनाएं हुए दोषों का अन्त कर दे, तो ओर 
कोई हमें दोषी नहीं बना सकता, इससे यह सिद्ध हुआ कि हस स्वयं 
ही अपने बन्धन के कारण हैं। समाज हम से अपने अधिक्रार की 
रक्षा चाहता है । चाहे हम उसे अपना मानकर उसके अधिकार की 
रक्षा करें अथवा बिना माने। अपना मानने से हम वेध जाते हैं 
और अपना बिना माने मुक्त हो जाते हैं, यह नियम दै । अतः यह 
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स्पष्ट हो जाता है कि संसार की तो केत्रल सेवा करनी है ओर उसको 
अपना मानने से न तो अपना कोई लाभ होता है ओर न संसार का। 
जो संसार की सेबा तो करते हैं, पर उसे अपना नहीं मानते, वे ही 
मुक्त हैं। संसार भी उन्हीं को आदर देता है और उन्हीं की आवइय- 
कता अनुभव करता हे | जो संसार के अधिकार की रक्षा नहीं करता, 
उसे संसार कभी नहीं चाहता | संसार की सेवा का अर्थ हे संसार से 
मिली हुई बस्तुओं को संसार के भेंट कर देना, अथवा यों कहो कि 
ईमानदार हो जाना, जो वास्तव में मानवता दै । कर्त्तत्य-परायणता 
तथा निज विवेक का आदर ही हमें निर्दोष बनाता हे, और निर्दोष 
` जीषन ही मुक्त जीवन हे । 

' निर्दोष जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सबसे प्रथम इन्द्रिय- 
: जन्य ज्ञान पर बुद्धि जन्य ज्ञान से वित्य करनो होगी । ऐसा करने से 
राग विराग में और भोग योग में बदल जायगा, और फिर अलोकिकर 
विवेक जो निज ज्ञान हे, उसके आदर करने की सामथ्यं आ जायगी। 
अथवा यों कहो कि उससे अभिषन्नता हो जायगी और फिर किसी 


प्रकार का राग शेष नहीं रहेगा; कारण सभी दोषों का जन्म निज ज्ञान | 


के अनादर से ही होता है। जेसे, जब तक हम अपने को देह से 
अभेद नहीं कर लेते, तब तक किसी भी वासना का उदय नहीं होता | 
ar 

यह सभी को मान्य होगा कि वासना रहित होने पर किसी भी दोष 
का जन्म सम्भव नहीं हे । 


देह से सम्बन्ध .बिंच्छेद करने फे लिए यह अनिवाये दी 


ज्ञाता है कि जिन प्रवत्तियाँ के बिना हम किसी भी, प्रकार नहीं रई 
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सकते, उन प्रवृत्तियों को साधन-बुद्धि के सद्दी ढंग से करना होगा। 
साधनबुद्धि से हमारी प्रबृत्ति तभी हो सकेगी, जब सुख बुद्धि को त्याग 
हित-बुद्धि से प्रेरित होकर दैनिक सभी आवश्यक काय करं । यहद 
नियम है कि सही प्रबृत्ति से सहज्ञ निन्॒त्ति स्रतः आ जाती है, जिसके 
आने पर साधक सुगमतापूयंक अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाता डे । 

सही प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का अभिमान गल जाने पर साधक 
अपने को अपने प्रेमास्पद से अभिन्न पाता है अथवा यों कहो कि 
प्रेमास्पद की प्रीति हो जाता है, अर्थात्‌ प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ 
भी शेष नहीं र्ता । 

निर्दोषता आंने पर निर्वेरता स्वतः आ जाती है, निर्दोषता से 
मुक्ति और निर्बेरता से भक्ति स्वतः प्राप्त होती है.। कारण कि मुक्त वही 
है, जिसने सभी माने हुए सम्बन्ध कर्ततब्यपरायणता तथा विवेक 
पूर्वेक त्याग कर दिए हैं, अर्थात्‌ समाज के अधिकारों की पूति कर दी 
है ओर अपने अधिकार का त्याग कर दिया है । क्योंकि ऐसा करने 
'से अचाह-पद प्राप्त होता गोता है, अर्थात्‌ इच्ड्राओं को निवृत्ति और आव- 
इयकता की पूति ददो जाती है और फिर कोई बन्धन शेष नहीं रहता | 

बन्धन रहित हाते ही समस्त जीवन एकमात्र प्रेम से परिपूणे 
हो जाता है। यह नियम है कि इच्छाओं की निइत्ति होती हे। 
जिज्ञासा की पृति और प्रेम की उत्पत्ति होती है, उसकी पृति नहीं 
होती । इच्छाओं की निवृत्ति से योग ओर जिज्ञासा को पूर्ति से युक्ति 
एवं प्रेम की उत्पत्ति से भक्ति स्वतः प्राप्त होती है । योग से सामथ्य, 
मुक्ति से अमर जीबन, भक्ति सें अगाध अनन्त रस पेदा होता हे, 
जो मानवता है । ॐ आनन्द 
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सेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 

आपकी सेवा में कल निवेदन किया था कि निर्दाष जीवन ही 
मुक्त जीबन है और निवेर जीवन ही आस्तिक जीवन हे अथवा यों 
कहिये, मुक्त जीवन ही आस्तिक जीवन हो सकता है; क्योकि निर्दो- 
षता के बिना निर्वरता नहीं आती ओर निर्बैरता के बिना इष की 
निवृत्ति नहीं होती ओर दष की निद्वत्ति के बिना प्रेम की प्राप्ति नहीं 
होती ओर प्रेम की प्राप्ति के बिना भक्ति नहीं होती । 

यह सब ही को मान्य है कि सभी दोष देहाभिमान से ही 
होते हैँ; कारण कि देहाभिमान प्राणी में वासनाएँ उत्पन्न कर देता है । 


यह नियम दे कि वासना-पूति के सुख से राग स्वतः उत्पन्न होता है. 


ओर उस सुख में जो बाधक होता दै, उससे इष हो जाता है। द्वेष 
प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होने देता; क्योंकि जीवन में निर्येरता नहीं 
आती । यदि विवेक के प्रकाशा से देहाभिमान मिट जाय, तो सभी 
दोष मिट जाते हैं और निर्वासना. अपने आप आ जाती है और 
फिर किसी प्रक्रार का राग शेष नहीं रहता । राग के बिना दष उत्पन्न 
ही नहीं होता । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि इंष मिटाने के लिये 

राग का मिटाना अनिवाय हे । इस दृष्टि से जहाँ निर्दोषता है, वहाँ 
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नि्वरता हे । यह सम्भव हो नहीं हो सकता कि कोई निर्दोष हो और 
निवर न हो अथवा यों कहो कि जो मुक्त हे, वह भक्त अवश्य है । 
प्रेस का प्राहुर्भाव होने के लिये आवश्यकता. केबल इसी 
बात को है कि हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का लेष-सात्र 
भी बेर-भाव न हो | कारण कि वेर-भाव रहते हुये प्रीति की जागृति 
हो ही नहीं सकती; क्‍योंकि जो किसी का भी चुरा चाहता है, वह 
प्रेम कर ही नहीं सकता । किसी का बुरा वह नहीं चाहता, जो बेर- 
भाव से रहित हो; क्योंकि बेर-भाव भेद उत्पन्न कर देता है। यह 
नियम है कि भेद प्राणी को सीमित वना देता है अथवा यों कहो कि 
उस अनन्त से बिमुख कर देता छे। जो सभी को अपना मानता है, 
उसके जीवन में किसी से भेद उत्पन्न नहीं होता और जो किसी को 
अपना नहीं मानता, उसके जीवन में भी भेद उत्पन्न नहीं होता। 
जो सभी को अपना मानता हे, वह भक्त है ओर जो किसी को अपना 
नहीं मानता, वह मुक्त हे मुक्त है । यह नियम है कि जो किसी को अपना नहीं 
मानता, बह सभी को अपना मानता है ओर जो सभी को अपना 
मानता है, वह किसी को अपना नहीं मानता । जेसे, यदि हम सभी 
को अपना मान ले, तो ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब कि अभावों 
से हम पीड़ित न हों, पर ऐसा जीबन में तो नहीं होता। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है किं समो को अपना मान लेने पर कोई अपना नहीं 
रहता | यदि कोई किसी को भी अपना नहीं माने, तो अपने शरीर 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि से भी अपनापन नहीं रहता । ऐसा होने 
पर भी अपनापन या ता मिट जाता हे या विसु या विभु हो जाता है। अतः 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी को अपना न मानना अथवा सभी 
को अपना मानना एक ही बात है । इसी कारण बिचारशील सुख-भोग 
के लिये किसी को अपना नहीं मानते ओर सेवा करने के लिये सभी 
को अपना मानते हैं । अपने सुख के लिये किसी अन्य की आवशय- 
कता नहीं है, यह ही तो मुक्ति है । ओर, सब ही के हित में रति है, 
यह ही तो भक्ति है | वह तभी सम्भव है, जब जीवन वासनाओं से 
रहित हो और निबर हो | 


यदि कोई यह कहे कि मुक्ति तथा भक्ति से हमें विमुख 


किसने क्रिया है, तो कहना होगा कि जब हम उन्हें अपना मान लेते 
` हैं जो हमें अपना नहीं मानते, तभी हम मुक्ति तथा भक्ति से विमुख 
हो जाते हैं। गहराई से विचार करे; तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
शरीर, इन्द्रिय. मन, बुद्धि आदि सत्र ही वस्तुएं जिन्हें हम अपना 
कहते हैं, वे कभी हमें अपना नहीं कहूतीं। क्या कोई भी भाई-बहन 
यह कद्द सकते हैं कि शारीर ने कभी कह्दा हो कि में तुम्हारा' हूँ ९ 
अथवा किसी और वस्तु ने कदा हो कि में तुम्हारी हूँ । इतना ही 
नहीं, समस्त संसार भी तुम्हारे पास शरीरादि जो वस्तुए हैं. भले ही 
उन्हें अपना कहे, पर उन वस्तुओं से अलग तुम्हें कोई अपना नहीं 
कहता । पर, फिर भी हम रारीरादि वस्तुओं को अपना मानते हैं । यह 
हमारी भूल नहीं तो क्या है १ इस भूल से डी हम उन्हें अपना नहीं कह 
सके, जो वास्तव में हमारे अपने हैँ अथवा यों.कहो, जिनसे हमारी 


स्वरूप की एकता है । अतः यदद सिद्ध हुआ कि हम को हम से अथवा. 


जो हमारे हैं उनसे विसुख करने में एक-मात्र हमारा ही प्रमाद कारण है । 
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यह सव॒ ही को मान्य होगा कि शरीर, इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि आदि का सम्बन्ध समस्त संसार से है; क्योंकि संसार से इनकी 
जातीय एकता हे । जिन वस्तुओं की संसार से जातीय एकता है, यदि 
उनको उसी की सेवा में समर्पित कर दिया जाय; तो बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक निर्वेरता प्राप्त हो सकती है । कारण कि वैर-भाव तब ह्वी उत्पन्न 
होता है, जब संसार को शरीर की सेवा में लगाना चाहते हैं। उसी 
का दूसरा नाम स्वार्थ-भाव हो जाता है, जो वेर-भाव को पुष्ट करता 
है। उस स्वाथ-भाव को मिटाने के लिये ही सेवाभाव की जागृति 
करना अनिवाय हो जाता है। सेवां का अथं किसी के अभाव की 
पूति करना नहीं है । क्योंकि जब समस्त संसार एक व्यक्ति के अभाव : 
की पूर्ति नहीं कर सकता, तो वेचारा व्यक्ति संसार की पूति केसे कर 
सकता है ? सेवा-भाव का अथ हे, सुख-भोग की आसक्ति का त्याग; 
प्राप्त योग्यता तथा वस्तुओं आदि का दुखियों को वितरण कर देना 
अथवा यों कहो कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार को वापिस 
कर देना । ऐसा करते ही साधक सब ही बन्घनों से सुक्त दो जाता हे। 
आर, फिर जो अनन्त सबंत्र-सवंदा सभी में विद्यमान है, उससे 
अभिन्न हो जाता है अथवा उसकी प्रीति हो जाता है, जो वास्तव में 
मुक्ति तथा भक्ति हे । 
यह सली-भाँति जान लेने,पर कि शरीर से हमारी जातीय 
तथा स्वरूप की एकता नहीं है, यह प्रश्न स्वभावत: उत्पन्न होता हे कि 
हमारी जातीय तथा स्वरूप की एकता क्रिससे दै १ इस प्रश्न को हल 
' करने के लिये हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश में जिससे जातीय 
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तथा स्वरूप की एकता नहीं है, उससे अपने को विमुख करना होगा । 
स्थूल शरीर से विमुख होते ही अशुभ कमें की नित्त हो जायगी और 
शुभ कम से उत्पन्न होने वाले सुख की आसक्ति न रहेगी । उसी प्रकार 
सूक्ष्म शारीर से विसुख होते ही निरर्थक चितन मिट जायगा ओर 
साथक चिन्तन अचिन्तता में विलीन हो जायगां। अचिन्तता आते 
ही कारण शरीर से विमुख होने की शक्ति म्वतः आ जायगी ओर 
देहाभिमान अपने आप गल जायगा । ओर, फिर जिससे स्वरूप की 
एकता दे, उससे अभिन्नता हो जायगी ओर जिससे जातीय एकता 


है, उसकी प्रीति उदय हो जायगी । स्वरूप की एकता से मुक्ति और. | 


. प्रीति के उदय से भक्ति स्वतः हो जाती हे । 

अत्र कोई कहे कि क्या अक्ति और मुक्ति अलग-अलग हे ? 
तो, कहना होगा कि तत्त्व-रूष से तो दोनों एक हैं, पर दोनों के रस 
सें भेद दै मुक्ति में अखण्ड एक रस ओर भक्ति में अखण्ड अनन्त 
रस है | क्यों कि मुक्ति तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति से ओर भक्ति प्रीति 
के उदय से होती है। यह नियम है कि प्रीति का उदय तो होता हे, 
किन्तु पूर्ति नहीं होती । इस कारण प्रीति का रस अनन्त डे, नित नव 
है और तत्त्व-जिज्ञामा की पुति होती है, इस कारण मुक्ति का 
रस अखण्ड एक रस है । पर, यह नियम हे कि तत्त्व-जिज्ञासा की 
पूर्ति के बिना प्रीति का उदय ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट 
हो जाता हे कि भोग-इच्छा की निवृत्ति और तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति 
प्रेम-प्राप्ति के लिये अनिवाय है । 

माने हुये सम्बन्धों का त्याग हो जाने पर नित्य सम्बन्ध 
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फा बोध स्वतः हो जाता है ओर फिर उसी के नाते प्रत्येक प्रवृत्ति 
स्वतः होने लगती हैः परन्तु प्रवृत्तियों के भेद होने से रसका भेद 
नहीं होता, कारण कि परिस्थिति भेद . से प्रवृत्तियों का भेद होना 
तो अनिवाये दै, किन्तु सब ही प्रदत्तियाँ के मूल में स्नेह तथा लक्ष्य 
की एकता है, इस कारण इस में भेद नहीं होता। उतना ही नहीं 
सब कुछ होने पर जो रस रहता है, वही रस कुछ न होने पर भी | 
रहता है, क्योंकि समस्त जीवन प्रेम से परिपूण हो जाता है । रस 
एक-मात्र प्रीति में ही हे. किसी प्रवृत्ति तथा निवृत्ति में नहीं। 
प्रीति-रहित प्रवृत्ति आसक्ति बन सकती हे, रस प्रदान नहीं कर 
सकती । और प्रीति-रहित निवृत्ति जड़ता तथा अभाव को सिद्ध कर 
सकती हे, रस प्रदान नहीं कर सकती हे। अतः यह निविवाद्‌ सिद्ध 
हो जाता है कि प्रीति के बिना प्रवृत्ति तथा निब्रुत्ति निरथक्र ही हे 
, अथवा अभावसूचक अथवा अनेक बन्धनों का हेतू है, जो वास्तव 
सें अमानवता हे । 

अब कोई यह कहे कि रस तो सुख-भोग में भी होता हे, 
तो कहना होगा' कि सुब-भोग का रस नीरसता तथा जड़ता, शाक्ति- 
हीनता आदि दोषों में बदल जाता है और उसका आरम्भ भी किसी 
नीरसता तथा अभाव से ही होता है। जिसका प्रारम्भ अभाव, - 
जड़ता तथा पराधीनता से और जिसके अन्त में भो अभाव, जडता 
तथा पराधीनता हे, केबल मध्य में जो रस की प्रतीति हे, यह वास्तव 
` झै रस नहीं हे, रस का भास है। कारण कि वासना{ति की आशा 
तथा प्रवृत्ति चासना-रहित दशा में बदल जाती है। इस कारण सुख 
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भोग में रस का भास होता हे । यदि वाम्तव में रस होता, तो सुख- 


भोग का अन्त नीरसता में न होता, गहराई से देखिये कि इच्छा- 
पर्ति में ही सुख मालूम होता है, किन्तु वह कब, जब इच्छा की 
उत्पत्ति का दुख हो । इच्छा-पूति-काल में भोक्ता इस इच्छित भोग 
सेअलगहो जाता है, तत्र उसे सुख प्रतीत होता हैं। इस प्रकार 


` भोग से असंग होने पर ही सुख सिद्ध हुआ । यदि भोग में सुख 


होता, तो भोग के अन्त में अभाव शोष न रहता, पर इच्छा-निवृत्ति 
से जो रस मिलता है, ब्रह पराधीनता को स्वाधीनता में ओर परिवतेन 
को अपरिवर्तन, अर्थात्‌ नित्यता में बदल देता हे। अतः यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इच्छाओं झी निवृत्ति में जो रस हे, वह्‌ अखण्ड एक 
रस है। इसी को अमर जीवन तथा मुक्ति कहते हैँ। यह सभी का 
अनुभव है कि भोग-प्रवृत्ति से तो भोगने की शक्ति का हास ही 


होता है, कुछ प्राप्त नहीं होता । किन्त, भोग-प्रवृत्ति से रहित होने _ 


पर शाक्ति-संचय हीं होता हे, हास नहीं | इसी कारण सुख-भोग को 
चासनाओं से रहित होते ही साधक स्वाधीनता तथा पूणता का 
अनुभव करता हे, जो अखण्ड एक रस है । 

जब हम निबर हो जाते हैं, तब किसी का बुरा नहीं चाहते | 
जो किसी का बूरा नहीं चाहता, उसके हृदय में केबल प्रीति की 
गंगा लहराती हें। प्रीति किसो ' अभ्यास का फज्ञ नहीं हे, ओर न 
किसी तप का फल है, कारण कि अभ्यास से तो बिपरीत अभ्यास को 


निवृत्ति होती दै ओर तपसे शक्ति प्राप्त होती हे और त्याग से. 


शान्ति प्राप्त होती हे, परन्त प्रीति तो एकमात्र निबरत्ता से प्राप्त होती दै 
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ओर निर्वेरिता हमें तभी प्राप्त होगी, जब हम किसी को बुरा न समे; 
चुरा न चाहें ओर किसी के प्रति बुराई न करे; जो वास्तव में मानवता 
है। निर्बेर होते. ही सब मोह-जनित सम्बन्ध मिट जाते हैं 
ओर उनके मिटते ही आस्तिक प्राणी के जीवन में अपने प्रमु से नित्य 
संबन्ध दृढ होजाता है .। मोह-जनित सम्बन्ध मिटने से मुक्ति' 
ओर नित्य सम्बन्ध से भक्ति, अर्थात्‌ जो शारीरादि किसी को अंपना _ 
नहीं मानता बह मुक्त और जो प्रमु को अपना मानता है, वह भक्त 
है। नित्रेरता भौतिकवादी का साध्य है, अध्यात्मवादी क्री विभूति 
है तथा आस्तिक-वादी .की साधना है | यह नियम है कि साधक 
साधना से अभिन्न होकर हो साध्य को पाता है। अतः हमारे 
सभी को. लिए निर्वेरता को अपना लेना अनिवाय हो जाता है, जो 
वास्तव में मानवता है । ३३ 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 

प्रेम के साम्राज्य में किसी प्रकार की जड़ता नहीं हे ओर न 
भोतिकता ही है । वह तो दिव्य चिन्मय तत्त्व ह। इस प्रेमयुक्त 
जीवन का नास ही वास्तव में भक्तिरस है, जो निर्दाषतापूर्वेक निर्वेर 
होने से सभी को सुगमतापूर्येक प्राप्त हो सकता है । कारण कि जिस 
से अपनी जातीय तथा स्वरूप की एकता हे, उसकी प्राप्ति में हम सब 
स्वाधीन हैं ओर जिससे मानी हुई एकता हे, उसकी निवृत्ति में हम 
सव स्वाधीन हैं। मानी हुई एकता की जो निवृत्ति है, उसी का नाम 
वास्तव सें युक्ति है ओर जातीय एकता की जो प्रीति है, उसी का नाम 


भक्ति है । जातीय एकता की प्रीति की साधना हे, मानी हुई एकता को 


निवृत्ति। इस दृष्टि से मुक्ति बड़े ही महत्त्व की वस्तु है। 
प्रत्येक साधक को यह भलौसाँति समझ लेना चाहिए कि 


मुक्ति उसी से सम्भव है, जिससे जातीय तथा स्वरुप को एकता नहीं, | 
अर्थात्‌ सिन्नता है ओर प्रीति उसी से संभव है जिससे जातीय तथा , 
स्वरूप की एकता हो, अर्थात्‌ अभिन्नता हो । जिस प्रकार वस्त्र वस्त्रत्व॒. 


से मुक्त नहीं होता, अपितु वस्त्र में जो मलीनता आ जाती है उसी को 
मिन्न-भिन्च प्रकार के साधनों से मुक्त किया जाता हे, अर्थात्‌ शुद्ध 


द 
क्‍ 


( १४३ ) 


किया जाता है। उसी प्रकार हमने जो अपने में अनेक प्रकार के मौने 
हुए संवन्ध स्वीकार कर लिए हैं, यद्यपि उनसे जातीय तथा स्वरूप को 
एकता नहीं है, हमें अलौकिक विवेक के प्रकाश में उन्हीं से मुक्त होना - 
है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अहम्‌ तथा मम रूप जो सम्बन्ध. 
है, उससे मुक्त दोना ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति के लिए इसके 
अतिरिक्त ओर कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । जिसकी प्राप्ति संवन्धः 
विच्छेद करने मात्र से होती है, उसके लिए भविष्य की आशा करना 
अमाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । कारण कि सविष्य को आशा 
उसके लिए की जाती है, जिसके लिए कोई कमै अपेक्षित हो। यह 
नियम है कि कमै उसी के लिए अपेक्षित होता है, जिससे देशकाल की 
दूरी हो अथवा जो उत्पत्ति विनाशयुक्त हो। मुक्ति किसी ऐसे तत्त्व 
की ओर नहीं ले जाती है जो सबैत्र-सवैदा न हो अथवा जिससे 
जातीय तथा स्वरूप की एकता न हो। अतः मुक्ति का असिलाषी जब 
मुक्त होना चाहे, तभी हो सकता है । मुक्त होने में कोई भाईचहिन 
पराधीन नहीं है, परन्तु बन्धन सुरक्षित रखने में सब हो पराधीनं हैं 
अथवा यों कहो कि बन्धन सुरक्षित रहं ही नहीं सकता । अब यदि 
कोई यह कहे कि फिर हम लोग मुक्त क्‍यों नहीं हो जाते, तो कहना 
होगा कि मुक्त वह ही नहीं हो पाते, जो सुक्त होना नहीं चाहते। यदि 
यह कहा जाय कि स्वाधीनवा स्वभावतः सब ही को प्रिय है, अतः मुक्त 
होना सबं ही चाहते है, यह क्‍यों न मान लिया जाय, तो कहना होगा 
कि हम मुक्ति चाहते हुए भौ सुख-सोग की आसक्ति को सुरक्षित रखना 
चाहते हैं । जब तक दो चाह हों, तब तक यह कहना कि हम केवल 
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मुक्ति चाहते हैं, अपने को धोखा देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
अब यदि कोई पूछे कि सुख-सोग की लालसा मिटाने का 
सुगम उपाय क्या है ? तो, विचार यह करना होगा कि सुख-भोग की 
उत्पत्ति कच होती हे ? यह मानना होगा किःकामना के पूति काल में 
ही सुख को ग्रतीति होती है, इसके अतिरिक्त सुख की और कोई 
वास्तविक सत्ता नहीं है। कामनापूति का प्रश्‍न ही तब उत्पन्न होता 
है, जब कामना कौ उत्पत्ति हो । सत्र ही कामनाओं का जन्म तव होता 
` है, जव हम उससे सम्बन्ध जोड़लेते हैं, जिससे हमारी जातीय तथा 
स्वरुप की एकता नहीं है, अर्थात्‌ भिन्नता है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जो अपने से भिन्न हे, उससे असिन्तता स्वीकार कर लेने पर 
कामनाओं की उत्पत्ति होती है । यदि उससे भिन्नता स्वीकार करली 
जाय, तो सभी कामनाएँ स्वतः निवृत्त हो जाती हैं और फिर कामना- 
पूर्ति, अर्थात्‌ सुख-भोग का ग्रइन ही उत्पन्न नहीं होता । इस दृष्टिकोण 
से सुख-भोग की लालसा मिटाने का उपाय एक-मात्र कामनाओं की 

निवृत्ति है । 
अव प्ररन यह्‌ उत्पन्न होता है कि कामनाओं की निवृत्ति 
'का उपाय क्या है ? जेसा कि ऊपर कहां गया है, सभी कामनाओं की 
उत्पत्ति का कारण अविवेक है । अविवेक की निवृत्ति एकमात्र 


विवेक के आद्र से हो सकतो है, परन्तु विवेक का आदर करने की 


सामर्थ्यं उन्हीं प्राणियों में आती है जो अपना प्राप्त सुख दुखियों की 
सेवा में लगा देते हैं और अपने सुख को दुखियौ को ही देन मानते 
हैं, कारण कि अपने से दुखी को देख कर सब ही को सुख प्रतीत होने 
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लगता है । जिसके दशेनमात्र से हम अपने को सुखी मानने लगते 
हैं, क्या उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य नहीं है ? ` अर्थात, अवश्य 
है। यह नियम है कि जिनके द्वारा हमें सुख की अतीति हुई अथवा 
जिनको हमने अपना मान लिया है, यदि प्राप्त सुख के द्वारा उदारतां- 
पूवेक बिना प्रत्युपकार की आशा के उनकी सेवा कर दी जाय, तो हम 
बड़ी ही सुगमतापूयेक सुख की आसक्ति तथा सुख के वन्धन से मुक्त 
हो जाते हें, एवं जिनको अपना मान लिया था उनके बन्धन 'से भी 
मुक्त हो जाते हैं । | 

सुखभोग की लालसा मिटते हौ मुक्ति की अभिलाषा पूणे- 
रूप से स्वतः जागृत होती है। जिस प्रकार सूये का उदय और 
अन्धकार की निवृत्ति युगपद है, अर्थात्‌ एक साथ हो जाती है, उसी 
अकार मुक्ति को असिलाषां को पूणे ज को असिलाषां की पूणे जागृति तथा बन्धन की निवृत्ति 
युगपदु है अर्थात्‌ एक साथ हो जाती है। 

विजातीय से मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है; क्योंकि 
भिन्नता उसी से हो सकती है, जिससे जातीय तथा स्वरूप की 
भिन्नता है । इस से यह सिद्ध हुआ कि अपने में से विजातीयता का 

निकल जाना ही मुक्त हो जाना है। 

र यह नियम है कि जिससे जितनी अभिन्नता होती है, उससे 
उतनी ही प्रीति होती है | अतः जिससे पूणे अभिन्नता है, उससे ही 
वास्तविक प्रीति सम्भव है, अर्थात्‌ प्रेम भी भिन्न से नहीं होता और 
मुक्ति में भिन्न का अस्तित्व ही नहीं रहता । इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है कि जहाँ वास्तविक मुक्ति है, वहीं पूणेभक्ति है। भक्ति ओर मुक्ति 
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का विभाजन नहीं किया जा सकता । उन दोनों में से किसौ एक को 
प्राप्ति होने पर दोनों की प्राप्ति हो जाती है । | 
“““ जिन साधकों के जीवन में सन्देह की वेदना होती है, वे 
जिज्ञासु होते हैं और जो निसन्देह होते हैं, वे भक्त होते हैं 
““ भक्त मान कर चलता हैः और जिज्ञासु विना जाने नहीं 

मानता । दोनों की साधना में सले ही भेद हो, किन्तु साध्य में भेद 
नहीं होता , क्यों कि सत्य में कल्पना-भेद होने पर भी तत्त्व-भेद 
नहीं होता । 

प्रत्येक साधक फे जीवन में किसी न किसी अंश में विश्वास 
तथा किसी न किसी अंश में संदेह विद्यमान रहता है। परन्तु, किसी 
भें विश्वास की प्रधानता रहती है. और किसी में संदेह कौ । जिनमें 
बिठवास की प्रधानता होती है, वे अपने लक्ष्य को मान लेते हैं ओर 
जिनमें संदेह की प्रधानता रहती दै, वे अपने लक्ष्य को जानने के 
लिए प्रयत्नशील होते हैं । 

संदेह की वेदना ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होती जाती दै; 
तययों संदेहनिवत्ति को शक्ति स्वतः आने लगती है । जिस काल 
में जिज्ञासु लेशमात्र भी संदेह सहन नहीं कर सकता, उसी काल से 
सन्देह की निवृत्ति हो जाती हे | 

संदेह किसी मान्यता पर नहीं होता। संदेह की उत्पत्ति 
प्रतीतिं पर होती है । अतः जिज्ञासु की साधना का आरस्थ . “यह, 
जो कुछ इन्द्रिय, मन॑, बुद्धि आदि से प्रतीत होता है, क्या हि, इससे 
होता है, अथवा “भै” क्या हूँ, इससे होता है । इन दोनों में से; अर्थार्त 
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यह ओर में किसी भी एक के जान लेने पर दोनों का वास्तविक ज्ञान 
हो जाता है । अब प्रशन यह उत्पन्न होता है कि इन दोनों में प्रथम 
किस को जानने का प्रयत्न किया जाय ? यह प्रत्येक साधक कौ अपनी 
रुचि पर निर्भर है कि वह जिस पर चाहे बिचार करे। इस के लिए 
कोई बन्धन नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है. कि “यह” के प्रति जो 
मान्यता है अथवा भैं? के प्रति जो मान्यता है, उसका त्याग करना 
अनिवाये होगा । कोई भी मान्यता किसी कर्त्तव्य की सूचक भले ही 
हो, किन्तु वास्तविकता का बोध कराने में समर्थ नहीं है । जब साधक 
का निज विवेक बल से यह? और भें? की मान्यता को निकाल देता 
है, तव “यह? और “भै” का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। कारण कि 
साने हुए 'ें? से ही माने हुए मेरे का सम्वन्ध स्थापित होता है क्यों 
कि“ अहम्‌ ? के अनुरूप ही “मम? की प्रतीति होती है और फिर 
उसी के अनुरुप “अहम्‌? की “मम में प्रवृत्ति होती दे, तथा प्रवृत्ति के 
अनुसार हौ राग-द्वे प की उत्पत्ति होती है। 
रागद्वेष की दृढ़ता ही अहम ओर मम के सम्वन्ध सुरक्षित 
रखने में समर्थ है- जव राग त्याग से और द्वेष प्रेम से सिट जाता है, 
तव अहम्‌ और सम का सम्बन्ध शेष नहीं रहता । अहम्‌ ओर 
“मस” का सम्बन्ध टूटते ही जिससे जातीय तथा स्वरूप को 
एकता है, उससे अभिन्तता हो जाती छवे। यह ही जिज्ञासु 
की साधना की परावधि है, अथवा यों कहो कि जब जिज्ञासु अलो- 
किक विवेक के प्रकाश में यह और में की मान्यता को अस्वीकार कर 
देता है, तब निर्वासना ओर निवृत्ति स्वतः आ जातौ हैः क्योंकिजब 
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तक हम अपने को कुछ मान नहीं लेते, तब तक वासना की उत्पत्ति ही 
नहीं होती ओर जब तक किसी को अपना नहीं भान लेते, तव तक 
प्रवृत्ति का आरम्भ ही नहीं होता। अतः यह स्पष्ट हो जाता हे कि 


. यह? ओर भें? के प्रति जो मान्यता है, उसके अन्त होने पर निर्वासना : 


तथा निवृत्ति स्वतः आ जाती है, जो जिससे हमारी जातीय तथा 
स्वरूप की एकता हे, उससे अभिन्‍नता कराने में समर्थ है। 
जव विश्वासी साधक अपने अनेक विइवासों को एक 
विश्वास में ओर अनेक सम्बन्धों को एक सम्बन्ध में तथा सिन्न- 
` भिन्न प्रकार के चिन्तनों को एक चिन्तन में बिलीन कर देता है, तव 
एक पर ही विश्वास, एक से ही सम्बन्ध ओर एक ही का चिन्तन 
स्वतः होने लगता हे--अर्थात्‌ प्रेमास्पद से भिन्न किसी अन्य का 
चिन्तन शेष नहीं रहता । | 
ज्यों-ज्यों प्रेमास्पद का चिन्तन सवल तथा स्थायी होता जाता 
है, त्योंत्यों प्रेमास्पद से भिन्न का अस्तित्व स्वतः मिटता जाता हैः 
क्योंकि एक का स्मरण अन्य का विस्मरण कराने में समर्थ है । 
विश्वासी भक्त को यह” अर्थात्‌ जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि से प्रतीत हो र रहा है, वह मेरे प्रभु का है, और किसी- का नहीं, 
इस भाव की द्रृढृता होती जाती है। ज्यों-ज्यों इस भाव की दृढता 
होती जाती है, त्यों-त्यों उसके मन से स्वार्थभाव तथा “यह” का राग 
मिटता जाता -है । जिस काल में स्वार्थमाव तथा “यह” का राग समाप्त 
हो जाता है, उसी काल में यह जो कुछ है उसमें अपने प्रीतम का ही 





` दृशन होने लगता है । जब प्रीति इतनी बढ़ जाती दै कि विश्वासी 
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का अपना अस्तित्व भी प्रीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता, 
अर्थात्‌ जव विश्वासी स्वयं प्रीति हो जाता है, तब उसे प्रीतम से 
भिन्त और कुछ है ही नहीं ऐसा अनुभव होता है, अर्थात्‌ सवेत्र 
प्रीतम ही प्रीतम है। यह ही भक्त की साधना की परावधि हे। 
विजातीयता सं मुक्त हो जाना ही मुक्ति और जिससे जातीय 
तथा स्वरूप को एकना है, उससे प्रेम ही भक्ति है। विज्ञातीय से 
सम्बन्ध स्वीकार करने पर ही पराधीनता और अनेक प्रकार के अभाव 
उत्पन्न होते हैँ । सम्बन्ध-बिच्छेद करते ह्वी पराधीनता स्वाधीनता में 
बदल जाती है ओर सभी अभावों का अभाव हो जाता है यह ही 
मुक्ति हैं। विजातीय मम्बन्ध ने जो स्वाभाविक प्रीति को अनेक 
` आसक्तियों में बदल दिया था, वह आसक्ति भी मिट जाती है । उसके 
मिटते ही स्वतः प्रेम का उदय होता है, जो वास्तव _में भक्ति है। इस 
दृष्टि से भक्ति और मुक्ति दोनों ही समान हैं, भले ही उन दोनों की 
साधनाओं में भेद हो । साधना का भेद साधक की दृष्टि से होता है, 
सिद्धान्त की दृष्टि स नहीं | भक्ति और मुक्ति के द्वारा जिस अनिवेच- 
नीय सत्य की उपलब्धि होती है, उसमें अनन्त बिभूतियाँ हैं, कारण कि 
वह अनन्त नित्य चिन्मय है । साधक उस अनन्त की जिज्ञासा अथवा 
लालसा उत्पन्न कर अपनी-अपनी योग्यताबुसार साधन द्वारा उससे | 
अभिन्न होते हैं । यह नियम है कि अभिन्नता के बिना न तो प्रेम ही | 
होता हे, न स्वरूप को एकता ही होती है। जो लोग यह मानते हैं 
कि प्रेम परस्पर में भेद से होता है, यह बात वाह्म इष्टि से अले ही 
प्रतीत होतो हो; किन्तु तत्त्वदृष्टि से तो प्रेम उसी से होता है, जिससे 
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नहीं । ज्यों-ज्यों भेद गलता जाता है. त्यों-स्यों प्रेम प्रकाशित होता है। 
ज्यों-ज्यों प्रेम प्रकाशित होता है, त्यों-त्यों नित नव रस की वृद्धि होती 
है। प्रेम के रस में भोग नहीं है, अपितु नित्ययोग छे। इसी कारण 
प्रेम को कमी न तो पूति ही होती है ओर न कभी व्यवधान ही 
होता है । यह ही प्रेम में अनोकिकता है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हद्‌ कि भक्ति और मुक्ति का 

विभाजन नहीं हो सकता, अथवा यों कहो कि ज्ञान ओर प्रेम का 
विभाजन नहीं हो सकता । ज्ञान प्रेम का पोषक है ओर प्रम ज्ञान का 
पोषक है; क्‍योंकि यह दोनों किसी एक की विभूतियाँ हैँ । जिसमें 


| 
| 
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किसी प्रकार का भेद न हो। भेद से तो न्याय उत्पन्न होता है. प्रेम 
अनन्त विभूतियाँ हों, उसको प्राप्त करने के लिये पहले साधक को 


. अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार किसी एक विभूति का आश्रय | 


लेना पड़ता है, इसी कारण जिज्ञासु “क्या है” प्रथम इस प्रश्‍न को हल | 
करना है। इस प्रन के हल होते ही जो वास्तव में दै, उसका प्रम क्‍ 
बन जाता है । प्रेमी प्रथम सरल विश्वासपूवेंक अपने प्रेमास्पद को. 
स्वीकार करता है और उसका प्रेम होकर उसकी वास्तविकता से अभिन्न 
हो जाता हे । । 
तात्पये क्या निकला ९ भक्त मानकर जानते हैं. और जिज्ञासु 
जान कर मानते हैं । जानने में तत्त्व का निणेय निहित है और माननें 
में प्रेम निहित है, चाहे कोई साधन साधक रूप भक्ति से तत्त्वज्ञा 
तथा तत्त्वनिष्ठा प्राप्त करे, चाहे जिज्ञासु तत्त्वज्ञ होकर प्रेम प्राप्त करें 
इन दोनों के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अन्तर केवल साधकों के 
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एक देशीय दृष्टिकोण में है, यद्यपि एक देशोय दृष्टिकोण साधक की 
दृष्टि से आदरणीय हे; परन्तु बह सिद्धान्त नहीं हो सकता | अतः ज्ञान 
ओर प्रेम. भक्ति ओर मुक्ति का विभाजन सिद्धान्त नहीं हे । सिद्धान्त 
तो यह है कि चाहे मुक्त होकर भक्त हो अथवा चाहे भक्त होकर «० 
मुक्त हो, वास्तबिक प्रेमी न तो भोग चाहता है और न मांक्ष, परन्तु 
यह नियम है कि भोग-चासना का अन्त होने पर बन्धन स्वतः सिट 
जाता है; क्योंकि उसके अतिरिक्त वन्धन का और कोई कारण ही नहीं 
है कारण के नाश होते ही काय स्वतः मिंट जाता हे । अतः प्रेमी के 
न चाहने पर भी उसका मोक्ष स्वतः सिद्ध हे। उसी प्रकार तत्त्व- 
जिज्ञासा की पूर्ति होने पर जिज्ञासु भले ही प्रेम न चाहे, किन्तु तत्त्व- 
ज्ञान होने पर तत्त्वनिष्ठा स्वाभाविक है । यह हो सकता है कि तत्त्व- 
निष्ठा अखण्ड एक रस हो ओर प्रम अखण्ड अनन्त रस हो; परन्तु 
रस का भेद हाने पर जातीय तथा स्वरूप का भेद नहीं होता । 

बहुत से लोग सोचते हें!कि प्रेम तो छोत सूचक दै, किन्तु 
द्रत में तो न्याय होता है। कोई भी विचारक यह सिद्ध नहीं कर 
सकता कि दो होने पर प्रेम हो सकता है; दो में तो न्याय हो सकता 
है, प्रेम नहीं। क्योंकि प्रेम का उदय वहाँ होता है. जहाँ एक ही दो 
मालूम होते हों। अर्थात्‌, प्रेम के साम्राज्य में एक ही दो प्रतीत होते 
हैं; जिस प्रकार संमम्त शरीर से आत्मभाव, अर्थात्‌ एकता का भाव 
होने पर ही शारीर के प्रत्येक अवयव से कस-भेद तथा आक्ृति-भेद्‌ 
होने पर भी प्रीति समान होती है। इसी प्रकार जिससे अभिन्नता 
एवम्‌ एकता होती है, उसो से प्रेम होता हे । 
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यह सभी का अनुभव है कि अपने को देह मानकर कभी 

किसी का मन संसार से अलग नहों हो पाता, कारण कि शरीर को 

[सार से जाती है ओर गुणों की भिन्नता हे, तभी । 
संसार से जातीय एकता है ओर गुणों की भिन्नता दै, तभी मन संसार 
का चिन्तन करता दै । यदि विवेकपूर्वेक अपने को देह नं स्वीकार 
किया जाय, तो मन स्वभाव से हो चिन्तन-रहित हो जाता है और 
जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उसमें विलीन हो जाता है 
अथवा यों कहो कि उसका प्रेम हो जाता है । सार यह निकला कि हम 
जैसा अपने को मान लेते हैं, उमी के अनुरूप मन हो जाता दै-। जो 
अपने को देह मानते हैं, उनका मन विइव-प्रेम भें विलीन होता हे 
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आर जो अपने को जिज्ञासु मानते हें, उनका तत्त्वज्ञान में प्रेम होता 
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है ओर जो सरल विश्वासपूबंक अपने को भक्त मानते हैं, उनका प्रेम 
अपने प्रेमास्पद में होता है। वास्तव में वह अनन्त ही देहाभिमानी 
को विश्व के रूप में ओर जिज्ञासु को तत्त्व के स्वरूप में एवम्‌ प्रेमी 
को ग्रेमास्पद के स्वरूप में प्राप्त होता दे । 


तत्त्वजिज्ञासा देहाभिमान को सिटाकर विषयासक्ति को खा . 


लेती है. जिसके मिटते ही प्रोतिं स्वतः जागृत होती दै । जिज्ञासा प्रीति 
की जागृति में भी हेतु हे और तत्त्व-साक्षातकार में भी | इस दृष्टि से 
तत्त्वजिज्ञासा भी प्रीति को पोषक है, नाशक नहीं । प्रीति का आरम्भ 
चाहे किसी भाव से क्यों न हो, किन्तु प्रीति ज्यों-ज्यों सबल तथा 
स्थायी होती,जाती है, त्यों-त्यों संकोच तथा भेद मिटता जाता है और 
आत्मीयता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। आत्मीयता की वृद्धि से ही 
दवास्थ भाव सख्य में, सख्य वात्सल्य में और वात्सल्य मध्र भाव में 
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विलीन हो जाता है । प्रेम में भोग नहीं है, इस कारण नित नब रस 
की वृद्धि ही होती है, उससे उपरति नहीं होती, न कमी पूति होती है। ' 
इसी कारण प्रम का रस अखण्ड तथा अनन्त है । 

जब देहाभिमान मिट जाने पर प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश 
होता है, तब इस सन्देह के लिये कोई स्थान ही नहीं रहता कि घ्र म 

में इन्द्रियजन्य विलास है, जो मोह तथा आसक्ति को उत्पन्न करे। प्रेस 

के साम्राज्य में जिन भावों को स्वीकार किया जाता है, वे उत्तरोत्तर 
प्रेस की ही वृद्धि करते हैं, कारण कि प्रेम अगाध तथा अनन्त है । 

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति कहो. अथवा मुकत, प्रेम 
कहो अथवा ज्ञान, ये दोनों दी मानव-जीवन के आवश्यक अङ्ग हैं । 
ये दो होते हुये भी एक हैं और एक होते हुये भी दो । दो हूँ साधन 
दृष्टि से और एक है साध्य-दृष्टि से। साधनरूप ज्ञान की परार्वाध 
प्रेम भें है और साधनरूप भक्ति की परावधि स्वरूप साक्षात्कार स ह, 
कारण कि जिसे जानते हैं, उससे प्रेम हो जाता है और जिसे मानते ह 
उसे जान लेते हैं । 

अनन्त नित्य चिन्मय जीवन की अभिलाषा ओर अगाध 
अनन्त प्रेम की लालसा और निर्दोष जीवन की अंभीप्सा ओर तत्त्व 
जिज्ञासा मानब में स्वभाव से ही बिद्यमान है। जेसे, यदि कोई दोप 
हो, तो सभी कहेंगे तुम दोषी क्यों हो ? परन्तु, यदि कोई दोष न हो, 
तो कोई न कहेगा, निर्दोष क्यों हो ? कारण कि “क्यों? उसी सें लगता 
है. जो अस्वाभाविक हो । जो स्वाभाविक है उसमें “क्यों? नहीं लगता । 
उस यह कोई न कहेगा यह कोई न कहेगा कि तुम सत्य क्‍यों बोलते हो, पर यदि कोई 
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झूठ बोले. तो सभी कहेंगे कि तुम झूठ क्‍यों बोलते हो ? जेसे, यदि 
कोई श्रमी तथा सदाचारी है, तो उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम श्रमी 
या सदाचारी क्यों हो ? किन्तु; यदि कोई आलसी तथा दुराचारी हो, 
तो सभी कहेंगे कि तुम आलसी तथा दुराचारी क्यों हो। यदि कोई 
प्रसन्न तथा शान्त हो, तो उससे कोई नहीं कहेगा कि तुम प्रसन्न तथा 
शान्त क्यों हो, और यदि कोई खिन्न तथा अशान्त हो तो सभी कहेंगे 
कि तुम खिन्न तथा अशान्त क्यों हो ? यदि कोई स्वस्थ तथा सत्रल हो, 
तो कोई नहीं कहेगा कि तुम स्वस्थ तथा सवल क्यों हो और यदि 
रोगी और निर्वल हो तो सभी कहेंगे कि तुम रोगी तथा निवेल क्यों 
हो ? यदि कोई प्रेमी तथा योगी है, तो कोई नहीं कहेगा कि तुम प्रेमी 
तथा योगी क्यों हो, पर यदि कोई मोही तथा भोगी है, तो सभी कहेंगे 
कि तुम मोही तथा भोगी क्यों हो ९ 

इससे यह भलीभाँति विदित हो जाता है कि सानब-जीवन 
में श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग. निर्दोषता, योग, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, 
मुक्ति इत्यादि दिंच्यताएँ स्वाभाविक हैं ओर इसके विपरीत जितने दोष हैं, 
वे सव-अस्त्राभाविक हैं। अब यदि कोई यह कहे कि हमें तो अपने 
जीवन में अनेक दोष तथा नित्रज्ञताओं का दशन होता है, तो कया 
हम मानव नहीं हैं. ? तो, कहना होगा कि साधनरूप मानत्र तो सभी 
हैं, लेकिन सिद्ध रूप मानव वे ही हैं. जो निर्दोषता तथा निवरतापूरवेक 
भक्ति; मुक्ति आदिः प्राप्त करते हैं। अतः अस्वाभाविकता से स्वाभा 
विकता की ओर गति-शील होना ही वाम्तविक मानवता है, और उसे 
प्राप्तं करना ही मानव का परम पुरुषार्थ हे | ७५ 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 

प्रायः लोग ऐसा मानते हें कि हमः भलाई या बुराई करके 
भले या चुरे बनते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कर्त्त 
में से ही कमें की उत्पत्ति होती है और उस उत्पन्न हुए कमें से कर्त्ता 
की सिद्धि तथा पुष्टि होती हे । जिस प्रकार वीज में वृक्ष विद्यमान 
रहता है, उसी प्रकार कत्ता में कमें विद्यमान रहता है । कर्ता के शुद्ध 
होने पर शुद्ध कमै और कर्त्ता के अशुद्ध होने पर अशुद्ध कमै स्वतः 
होता है । RES | 

हम किसी दूसरे के प्रति कोई भलाई तथा बुराई कर ही नहीं 
सकते जव तक कि अपने को अज्ञा या बुरा न बनाले' । जैसे, अपने 
को चोर मानकर ही चोरी करते हें और अपने को सत्यवादी 
मानकर ही सत्य वोलते हैं। हमारे दूषित होने पर ही दुष्क्रति ओर 
शुद्ध होनेःपर ही शुद्ध प्रवृत्ति होती है । हमारे दूषित होने से हम 
जितनी हानि अपने को पहुँचाते हैं, उतनी दूषित कमे में प्रवृत्त होकर, 
दूसरे को पहुँचा ही नहीं सकते, क्योंकि कर्ता सब कमे अपने लिए 
करता है । जव हमने अपने को ही बिगाड़ लिया, तो उस कमे से 
हमारा अहित ही हुआ और हमारे कमे से दूसरे का भी अहित 
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। 
| 
| 
हुआ | इस दृष्टि से अपना तथा ससाज का अद्दित हुआं। इतना ही | 
नहीं, चोरी द्वारा जिसकी हानि की संभावना हे उसकी क्षति की पूर्ति | 
सगमतापूर्वक हो जाय, परन्तु हमने जो अपने को चोर वना लिया है | 
` उस दृषित ` अहम्‌ ? की शुद्धि उस सम्य तक संभव ही नहीं है, जब 
तक कि विचार की अग्नि से देह का अभिमान भस्म न कर दिया 
जाय । अतः यह निवि वाइ सिद्ध हो जाता है कि “हम किसी ओर 
को कोई हानि पहुँचा ही नहीं सकते, जव तक कि स्वयं का सर्वनाश 
नहीं कर लेते । 
इसी प्रकार जव कोई अपने को उदार मान लेता है, तव उसके | 
द्वारा की हुई उदारता से दूसरों का उतना लाभ नहीं होता जितना कि _ 
कर्ता का अपना हित होता है। यह, नियम है कि भाव असीम ओर 
कमै सीमित होता है। अतः उदार भाब प्राप्न होने पर कत्ता के जीवन 
में करुणा और प्रसन्नता स्वतः आ जाती हे, अर्थात्‌ दुखियों को देख 
कर करुणा ओर सुखियों को देखकर प्रसन्नता होती हे। करुणा 
राग को खा लेती है ओर प्रसन्नता चाह तथा इर्षा उत्पन्न नहीं होते 
देती। रागरहित होने से अनुराग की उत्पत्ति और ईषा तथा चाह 
रहित होने से समता की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यह सभी को मात्य 
होगा कि अनुराग नित-नव-रस और समता चिर शान्ति तथा स्वां 
धीनता प्रदान करने में समर्थे है। इस प्रकार उदारभाव से कत्ता का 
जितना हित होता है. उतना हित उदारतायुक्त प्रवृत्ति से दूसरों का | 
नहीं हो सकता | 
अब यह देखना हे किं हममे बुराई का भाव क्‍यों उतन्त 
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होता है ? तो, कहना होगा कि अविवेक के कारण जब हम अपने को 
देह मान लेते हँ, तत काम को उत्पत्ति होती है, और काम की पूर्ति 
होने से लोभ और मोह तथा काम की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से 
क्रोध और द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों से दूषित 
होकर हम अपने को दोषी मान बेठते हैं और इस मान्यता से उत्पन्न 
हुई प्रवृत्ति के द्वारा समाज का अहित करते हें । यद्यपि तात्त्विक दृष्टि 
से सर्वाश में कोई कभी दोषी नहीं होता; क्योंकि दोषयुक्त प्रवृत्ति 
उरपन्न होती है, स्वभावसिद्ध नहीं हे । की हुई दोषयुक्त प्रवृत्ति कौ 
स्मृति को प्राणी अपने ' अहम्‌ ' में स्थापित' कर लेता हे, जिससे 
दूषित ग्रवृत्ति वार-चार होने लगती 

यह्‌ तो हुई अपने को दोपी मानने की वात; परन्तु इससे 
भी अधिक दोष दूसरों को दोषी मान लेने में है । क्योंकि दूसरे के 
दोष का वास्तविक ज्ञान तो हमें होता नहीं, कुछ देखी या सुनी हुई 
बातों के आधार पर ही दूसरों को दोषी मान लेते हैँ । जिसको बुरा 
मान लेते हें उसका दुरा चाहने की भावना स्वतः उत्पन्न हो जाती है, 
जो हमें बुरा बनाने में समर्थ है, ओर हमारी सान्यता से जिसे हम 
बुरा मान लेते हैं उसमें भी बुराई की दृढ़ता होती हे। इस प्रकार 
हमारे प्रमाद से अपना ब दूसरों का अहित ही होता है। बुराई करने 
में तो कर्ता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जेसे 
चोर को चोरी करने में अनेक प्रकार के भय तथा आपत्तियों का 
सामना करना पड़ता है, परन्तु किसी व्यक्तित को चोर मान लेने में 
कोई कठिनाई नहीं होती । यह संभव है कि बुराई करने वाला भय तथा 





आपत्तियों से व्यथित हे कर अपना सुधार करने में समथे हो जाय, परंतु 
दूसरे को बुरा मानने वाले का सुधार होना वडा कठिन हो जाता 
दूसरों को दोषी मानने से हमें अपने गुणों का अभिमान हो 
जाता है, जो सभी बुराइयों का मूल है और जिससे छुटकारा पाना 
बुराई करने से छुटकारा पाने की अपेज्ञा अधिक कठिन है। अतः 
किसी को बुरा न समझ | यह तभी सम्भव होगा, जब किसी की | 
बुराई न सुनें ओर न किसी की बुराई करे। इतना ही नहीं, अपनी 
देखी हुई बुराई पर भी स्थायी भाव न रखें। यदि काई स्वयं कहे, तव 
भी उसको बुरा न समरे और उससे कहदे कि इस समय तो तुम 
उस बुराई को नहीं कर रहे हो, जो अपने में आरोप करते हो । यदि 
तुम सचमुच बुराई को बुराई जानते दो, तो उसको न ॒दुहराने का ब्रत 
ले लो | ऐसा करने से बुराई सदा के लिये मिट जायगी और जो हो 
चुकी है उसके संस्कार भी मिट जायेंगे तथा उसका जो कुळ परिणाम | 
है, वह भो दुःख देकर स्वतः मिट जायगा । क्योंकि दुःख से दुष्ड्ति 
मिट जाती है और की हुई भूल भी मिट जाती है तथा भूल उत्पन्न.भी 
“नहीं होती | अतः यह स्पष्ट हो जाता है. कि यदि अपना तथा दूसरों 
का भला चाहते हो, तो किसी का बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत 
समझो और न किसी की बुराई सुनो और न करो। जब यह निवि 
वाद सिद्ध है कि सर्वाश में सदा कोई बुरा होता नहीं, तो किसी को 
बुरा मान लेना यह असत्य नहीं, तो क्या है. ? इस असत्य का साधनयुक्त 
जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। इस भयंकर दोष से तो सदा के 
लिये रहित हो जाना चाहिये । 
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यदि हम अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण 
चाहते ह: तो यह अनिवाय हो जाता है कि हम दूसरों में तथा अपने 
में बुराई की स्थापना न करें। तभी बुराई से बच सकेंगे । यह नियमः 
है कि प्राणी दूसरों के प्रति जो कुछ करता है, वह कई गुना अधिक 
होकर' उसे स्वयं प्राप्त होता है । जेसे, एक दाना बोने से कई दाने 
मिलते हैं, वेसे ही हमारे द्वारा जो कुछ होता हे, वह कई गुना अधिक 
होकर हम ही को मिलता है। 
` _ यह सभी को मान्य है कि अपना सभी भला चाहते हैं और 
कमे-विज्ञान के सिद्धान्त से दूसरों के प्रति की हुई भलाई ही अपने 
को मिल सकती है । अतः बुराई करने का जीवन में: कोई स्थान ही 
नहीं हे। यह नियम. हैः कि बुराई मिटते ही भलाई स्वतः होने लगती 
' है ओर भलाई होने से अपना भला हो जाता है तथा समाज का भी 
हित होता हैः। 
बुराई की जाती है और भलाई स्वतः होती द्वैः। यह नियम 
है कि जो किया जाता है, वहः सीमित होता है ओर जो होता है बह 
असीम होता है। इस दृष्टि से बुराई सीमित ओर भलाई असीम 
है। क्योंकि बुराई का जन्म अमिमान से होता है ओर भलाई निराभि- 
मानता से होती हैः। अभिमान से सीमित अहम्‌-भाव पुष्ट होता है 
आर निरामिमानता से अहम्‌ भाव गलकर विमुक्त हो जाता वै, अर्थात्‌ 
जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है! उससे अभिन्नः हो जाता है। 
अब: विचार यह करना है किःअमिमान को उत्पत्ति कब'होती 
हैः और क्यों ? तो, कहना होगा कि अभिमान तव होता है, जब हम 
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अपने को किसी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थिति में आबद्ध कर लेते 
हैं । यह नियम है कि वस्तु आदि में आवद्ध होते ही स्वारथेमाव उत्पन्न 
होता दै । उसके उत्मन्न होते ही अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हूं 
~ ~ ~ अपने he aC er आव = अन 
ओर फिर हम अपने लिये अपने से भिन्न की श्यकता अनुभव 
करने लगते हैं अर्थात्‌ पराधीन हो जाते हैं । ओर, फिर अनेक प्रकार 
की प्रवृत्तियाँ करने लगते हैं. जो हमें कर्त्ता बना देती हँ । कर्त्ता बनते 


ही की हुई ग्रवृत्तियों के संस्कार दृढ़ होने लगते हैं । उन संस्कारों के . 


समूह से ही हम अभिमानी हो जाते हैं! 
कर्त्तव्य के समूह का नाम ही कर्त्ता है । कर्त्तव्य का अर्थ है 
कि जिसके पालन करने से साधक निर्दोष हो जाय । निर्दोष होते ही 
गुणों का अभिमान गल जाता है और फिर कर्त्ता, कमे तथा उसका 
फल ये तीनों अपने लक्ष्य में विलीन हो जाते हैं, अर्थात्‌ इच्छाओं 
की निवृत्ति हो जाती है और तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति तथा प्रेम की 
प्राप्ति हो जाती हे, जो वास्तविक जीवन है । अतः यह स्पष्ट हो जाता 
है कि कर्तव्यनिष्ठ होने पर कर्त्ता का वास्तविक जीबन से भिन्न कोई 
अस्तित्व शेष नहीं रहता। ' 
अभिमान का अन्त करने के लिये. यह अनिवाय हो जाता है 
कि “करना” “होने? में विलीन हो जाय । यह तभी सम्भव होगा कि 
जव साधक अपने अहम्‌ भाव को उस अनन्त के समर्पण कर अचिन्त्य 


तथा अचाह हो जावे । अचाह होते ही “करना” “होने”, में विलीन ते ही “करना” “होने”. में विलीन 


हो जाता है और फिर किसी प्रकार का अभिमान शेष नहीं रहता। 
अभिमान का अन्त होते ही पराधीनता सदा के लिये मिट जाती दै | 
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ओर फिर साधक की अपने वास्तविक स्वरूप से एकता हो जाती है । 
पराधीनता-काल में तो केवल वस्तु, अवस्था परिस्थिति आदि का 
अस्तित्व सिंद्ध होता है, अपना नहीं । जेसे, धन का लोभी अपने को 
धन के आधीन सानकर अपना अस्तित्व खो देता है ओर धन के 
अस्तित्व को सिद्ध करता है । इसी प्रकार जितनी, कामनाएँ उत्पन्न 
होती हैं, वे कर्त्ता के अस्तित्व को सिद्ध न कर इच्छित वस्तु, अवस्था 
` आदि के अस्तित्व को सिद्ध तथा दृढ़ करती हैं । वास्तव में अस्तित्व 
तो उसका है कि जिसकी सत्ता से कामनाओं का कर्ता तथा वस्तु, 
अवस्था आदि प्रकाशित होते हैं। अतः भोग ओर सोक्ता दोनों पर 
ही “पर” प्रकाश है । “पर” प्रकाश में सत्ता उन्हीं की होती है जिनसे 
वे प्रकाशित होते है । अतः भोग ओर भोक्ता एक दूसरे को सुरक्षित 
नहीं रख सकते । इस कारण विवेकी भोग-बासनाओं को त्याग भोग 
ओर भोक्ता के प्रकाशक से अभिन्न होने के लिये प्रयत्नशील होते 
हैं । अतः अपना अस्तित्व तभी सुरक्षित होगा, जब वासनाओं का 
अत्यन्त अभाव हो । वासनाओं की पूति से किसी का अस्तित्व सुर- 
चित नहीं रह सकता । वासनाओं का अन्त करने के लिये सबसे प्रथम 
यह अनिवाय हो जाता है कि हमारी प्रत्येक प्रबृत्ति दूसरों के हित तथा 
प्रसन्नता में निहित हो । ऐसा करने से राग निवृत्त हो जाता है ओर 
फिर अपनी प्रसन्नता के लिये वस्तु, अवस्था आदि की अपेक्षा नहीं 
रहती और न फिर किसी दोष की उत्तत्ति होती है। कारण कि सभी 
दोप राग से उत्पन्न होकर राग ही से पुष्ट होते है ओर दोषों के 
उत्पत्तिकाल में हौ गुणों का अभिमान जीवित रहता हे। निर्दोषता 
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आने पर गुणों का अभिमान स्वतः गल जाता है और फिर , सीमित 
अहं भाव मिट जाता है, जिसके मिटते ही मृत्यु अमरत्व में विलीन 
हो जाती है, जो वास्तविक जीवन है । क्‍ 
अब यदिः कोई यह कहे कि दोषों की उत्पत्ति क्यों होती है? | 
तो, कहना होगा कि जब हस प्रमादवश उन्हें अपना मान लेते हैँ, जो अ 
हमारे नहीं हैं, अथवा जब हम उन्हें अपना नहीं मानते, जो हमारे हुँ, | 
तभी सभी दोष उत्पन्न होते हैं । अब विचार यहः करना है कि कौन | 
हमारा है, और कौन हमारा नहीं ? जो हमारे विना रह सकता है ओर र 
जिसके बिना हम रह सकते हैं, बह हमारा नहीं हे, है, ओर जिसके बिना 
हम नहीं रह सकते ओर जो हमारे बिना नहीं रह सकता, वही हमारा | 
है । प्रत्येक वस्तु, अवस्था, परिस्थिति हमारे बिना रह सकती है और 
हम उनके विना रह सकते हैं, तो फिर उन्हें अपना मान लेना क्या _ 
दोष नहीं है ? इस दोष के कारण ही हम वस्तु आदि की दासता में 
आवद्ध हो जाते हैं । उससे मुक्त होने के लिये यह अनिवाय हो जाता _ 
है कि अपने को सभी बस्तु, अवस्था आदि से विमुख कर लिया 
जाय । उनकी ममता का त्याग कर दिया जाय, ऐसा होते ही हमें अपने | 
में ही अपने वास्तविक जीवन का अनुभव होगा और फिर किसी _ 
प्रकार का अभाव शेष नहीं रहेगा, जो सभी को अभीष्ट है । | 
अभाव का अभाव होते ही, जो नहीं करना चाहिए; उसकी | 
उत्पत्ति ६। नहीं होती ओर जा करना चाहिए, वह. स्वतः होने लगता 
है। जो स्वतः होता है, उसमें अभिमान न होने के कारण उसके 
संस्कार अंकित नहीं हाते । जिस प्रवृत्ति के संस्कार अंकित नहीं हाते) 
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वह प्रवृत्ति बन्धन का हेतु नहीं होती, क्‍योंकि होना एक अपौरुषेय 
विधान दै, व्यक्तिगत अभिमान नहीं | अपोरुषेय विधान में सभी का | 
हित निहित है, किसी का अहित नहीं | पर, इसका अनुभव अभिमान 
रहित साधकों को होता है । 
हमारी सबसे बड़ी असावधानी यही'होती है कि अवस्था 
को अपना स्वरुप ओर प्रतीति को यथार्थ मान लेते हैं। जिससे 
“अहम्‌” और “मम्‌? की उत्पत्ति हो जाती है, जो अनेक विकारों का 
मूल है । अवस्था स्वरूप नहीं हो सकतो, क्योंकि प्रत्येक अवस्था पर 
प्रकाश है और स्वरूप स्वयं प्रकाश है और प्रतोति यथार्थ नहीं हो 
सकती, क्योंकि वह सतत्‌ परिवतेनशील है.। किन्तु, “अहम्‌” ओर 
“मम्‌? के कारण प्रतीति में सत्यता और अवस्था में स्वरूप का अभि- 
मान हो जाता है । यह सब असावधानी का काये है, और कुछ नहीं। 
असाबधानी मिटते ही, असावधानी का काय स्वतः मिट जाता है 
ओर फिर अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है । 
यह सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि प्रतीति और 

'प्रतीतिकत्ता अथवा यों कहो कि भोग और भोक्ता की स्वतंत्र सत्ता 
. नहीं है, क्योंकि जो “पर” प्रकाश होते हैं, उनमें सत्ता उन्हीं की होती 
है, जिनसे वे प्रकाशित हैं । इस दृष्टि से समस्त दृश्य उसी को एक 
अवस्था है, जो अपनी महिमा से आप प्रकाशित है, वही तत्त्ववेत्ताओं 
का निजस्वरूप है । समस्त दृश्य उसी की एक अवस्था-मात्र हैं। यह 
नियम है कि जिसकी जो अवस्था होतो है, वह अवस्था के बिना भी 
ज्यों का त्यों रह॑ सकता है. किन्तु अवस्था उसके त्रिना नहीं रह 
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सकती । अब यदि कोई यह कहे कि हम उ से जानें, जिसकी यह 
अवस्थामात्र है, तो कहना होगा के जव हम अपने को सभी 
अवस्थाओं से विमुख कर लेंगे, बस । उसी काल में. उससे अभिन्न हो 
जायेंगे, जिसकी यह अवस्था है । कारण कि “यह” से. विमुख होते 
ही “सैं” “बह” से जो दृश्य से अतीत है अभिन्न हो जाता है । यह 
नियम है कि असत्‌ से असंग होने पर असत्‌ की प्रतीति होती है 
ओर सत्‌ से अभिन्न होने पर सत्‌ की प्राप्ति होती है । अतः जड़वगे 
से जो पर प्रकाश है, उससे विमुख होकर ही हम अनन्त-नित्य-चिन्मय 
तत्त्व से अभिन्न हो सकते हैं| 

विस॒ख होने में प्रत्येक साधक सवेदा स्वाधीन हे, क्योंकि 
उसके लिये किसी वस्तु आदि की अपेक्षा नहीं होती, केवल विमुख 
होने की लालसा जाग्रत होते ही विमुख होने की सामथ्य अपने आप 
अआ जाती है। अतः यह कहना कि हम चिन्मय जीवन को प्राप्त 
नहीं कर सकते, प्रमाद-मात्र ही है ओर कुछ नहीं । 

अध्यात्मवाद, अर्थात्‌ विचारमा की दृष्टि से यह जो कुछ 
प्रतीत हो रहा है, वह उसी की एक अवस्था है, जिससे यह. सब कुछ 
प्रकाशित है । तीव्र जिज्ञासा जागृत होते ही साधक बडी ही सुगमता 
पूवंक अपने चिन्मय जीवन से स्वतः अभिन्न हो जाताहै। 

आस्तिकचाद्‌, अर्थात्‌ विश्वास मागे. को दृष्टि से सव समर्थ 
प्रभु से नित्य सम्बन्ध स्वीकार करते ही प्रीति उदय होती हे, जो प्रेमा" 
_स्पद्‌ से अभिन्न करने में समथ है । 
भौतिकवाद, अर्थात सेवामागे की साधना से जब स्वाथभाव 
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गलित हो जाता है, तब बडी ही सुगमतापूबक निष्कामता प्राप्त कर, 
साधक उस : ज़ीवन को प्राप्त कर लेता हे, जो सभी वस्तु, अवस्था 
आदि से अतीत है । 

यह सभी को मान्य होगा कि योग्यता तथा रुचि का भेद 
होने पर भी वास्तविक आवश्यकता सभो की एक है। इस दृष्टि से 
साधन-भेद भत्ते. ही हो. परन्तु साध्य में कोई भेद नहीं, क्योंकि सत्य 
एक हे, अनेक नहीं, समस्त सृष्टि एक हे, अनेक नहीं, जीवन एक है, 
अनेक नहीं । उस एक में अनेकता का दर्शन केवल निज-ज्ञान का 
अनादर करने से ही प्रतीत होता है, विवेकयुक्त जीवन होते ही अने- 
कता एकता में विलीन हद्दो जाती है और फिर एकमात्र प्रीति और. 
प्रीतम से भिन्न कुछ भी शेष नहीं रहता, जो वास्तबिक मानवः 
जीवन है । 


उमज (या, द] भोले 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 

यद्यपि सारे संसार के मनुष्य अपने-को मानव हो मानते हैं, 
आर वास्तव में मानवता भी एक ही हे, परन्तु इस सानवता को जब्र 
हम अपनी अनेक प्रकार की मान्यताओं में आबद्ध कर लेते हैं, तब' 
स्नेह की एकता, निर्मलता, अभिन्‍नता आदि दिव्यता से.रहित हो 
जाते. हैं, जो वास्तव में अमानवता दे । 


इस अमानवता से मुक्त होने के लिए निर्मेलता की ओर: 
` गतिशील होना अनिवाय है, कारण कि निर्मलता के बिना कोई 


मानव, मानव नहीं हो सकता | अत्र विचार यह करना है कि निर्मज्ञता 


so ois aa 2h ns i ee मम 


का वास्तबिक स्वरूप क्या है ? तो, कहना होगा कि जिससे जातीय. 


तथा स्वरूप की एकता नहीं दै, उसका अपने में आरोप कर लेना ददी 
मलीनता है। उस मलीनता का त्याग करना ही वास्तविक निमलतां 
है | वही वस्त्र निमेल कहलायेगा जिसमें वस्त्र से भिन्न ओर कोई _ 
वस्तु का समावेश न हुआ हो। यदि किसी कारण वस्त्र में अन्य _ 
वस्तु का समावेश हो गया है, तो उसके निकाल देने पर ह्वी बस्त्र 
निर्मल दो सकेगा। उसी प्रकार हमारे जीबन में राग-देष आदि का 


जो समावेश हो गया है; उनके निकालने पर ही हम निर्मल दो सकेगे | 


| | 
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अब विचार यह करना है कि राग-ह्ंध की उत्पत्ति. क्यों 
होती है ? तो, कहना होगा जिससे मानी हुई एकता और जातीय तथा 
स्वरूप की भिन्नता हो, उसी से राग होता है और किसी एक से 
राग होने पर ही किसी दूसरे से दोष होने लगता हे.। अथवा यों 
कहो कि जातीय भिन्नता होने पर भी जिसे हम अपना मान लेते 
हैं तथा “अपने? को. मान लेते हें, इल हृढ़ता से हो राग की उत्पत्ति 
होती है.। इसका जन्म निजज्ञान के अनादर से होता हे। अर्थात- 
देह में! हूँ अथवा देह मेर” हे, ऐसो मान्यता ही राग उत्पन्न कर 
देती है | यह सभी का अनुभव है कि जिसको हम यह? कहते हैं 
उसे भै कंहना प्रमाद के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । शरीर, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी को यह? कहकर अथवा 'मेरा? कहकर 
ही सम्बोधन करते हैं । इस अनुभूति के आधार पर शरीर को अपना . 
स्वरुप नहीं कह सकते । जब शारीर के साथ ही 'में? पन सिद्ध नहीं हो 
सकता, तो फिर किसी अन्य के साथ 'में” लगाना कहाँ तक सही सिद्ध 
हो सकता है, अर्थात्‌ कदापि नहीं। इससे यइ स्पष्ट हो जाता हे 
कि सीमित भै, और. सीमित "मेरा? ही राग-द्वेष का मूल है, जो 
वास्तव में अविवेक है । 
यद्यपि साघनहप मान्यता. भले ही मान्य हो; क्योंकि साधन- 
रूप मान्यता किसी कत्तव्य का आदेश देती है, किन्तु मान्यता को 
मैं? सान लेना किसी को भो मान्य नहीं दे । यह नियम है किकर्चव्य 
कत्त व्यपालन करने वाले को लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थं है, किन्तु 
'कत्तं व्यशून्य मान्यता तो अनथ ही सिद्ध करती है, जो अमानवता है। 
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छिटि से साथक मान्यता का अथ हुआ कत्तव्य को प्रकाशित 
करने वाला विधान । 
कत्तव्य का अथं है 'दूसरों के अधिकार की रक्षा? । जिन 
प्रवृत्तियों से दूसरों के अधिकार को रक्षा नहीं होती, उन प्रवृत्तियों 
को तो अकत्त व्य ही मानना होगा । इतना ही नहीं, यदि किसी कत्त च्य 
के नाम पर किसी के अधिकार का अपहरण करके, किसी दूसरे 
के अधिकार की रक्षा को जाय, उसे कत्तव्य मानना प्रमाद होगा | 
वास्तविक कत्त व्य वही हे जिससे किसी का अहित न हो और 
कत्त व्यपालन करने पर कर्तां अपने लक्ष्य से अभिन्न हो जाय । 


राग-द्रेष का मानव-जीचन में कोई स्थान ही नहीं है. क्यों कि 


राग से परांधीनता और द्वेष से ईर्ष्या आदि अनेक दोष उत्पन्न होते 
हैं. ओर मानवघ-जीवन निर्दोषता के लिए मिला है । अतः यह स्पष्ट 
होजाता हे कि राग-द्रेष रहित होने पर ही मानव, वास्तविक मानव 
हो सकता है | अत्र यदि कोई कदे कि राग के बिना हम अपने प्रिय- 


जनों की सेवा कंसे करेगे ? तो कहना होगा कि सेवा करने के लिए. 


राग अपेक्षित नहीं है अपितु उदारता की अपेक्षा हे । कारण कि 
उदारता आजाने पर पराया दुख अपना दुख बन जाता है और फिर 
अपना सुख बितरण करने में लेश-मात्र मी संक्रोच नहा रहता। इतना ही 
नहीं, सुख-भोग को आसक्ति का अंत हो जाता है । यही सेवा की 


वास्तविक साथकता हे । सेवा का अत किसी वस्त, पद आदि की 


प्राप्ति नहीं है सेवा का अन्त तो त्याग में और त्याग का अंत प्रं म में 
होता है । यदि हमारी की हुई सेवा हमारे जीबन में पद-लोलुपता तथा 


_ 
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जिनकी सेरा की है उन से किसी प्रकार की आशा उत्पन्न कर देती 
है, तो समझना चाहिये कि हमने सेवा के नाम पर किसी अपने स्वाथ 
की ही सिद्धि की है। ऐसी सेवा तो बह बुराई है जो भलाई का रूप 
धारण करके आती है। यह नियम है कि जो बुराई, चुराई बन कर 
आती है वह बडी सुगमता से.मिट सकती है, किन्तु जो बुराई भलाई 
का रूप धारण करके आती है उसका मिटाना बड़ा 'ही कठिन हो जाता 
है; क्यों कि बुराई को बुराई जोन लेने पर बुराई स्वतः मिटने लगती हे 
आर बुराई को भलाई मान लेने पर बुराई दृढ़ होती है । 
` बास्तविक सेवा, क्रिया-रूप से भले ही सीमित हो, किन्तु 
भाव-रूप से असीम ही होती हे, क्यों कि सेवा का जन्म ही होता 
हे स्वार्थ भाव के मिट जाने पर, अर्थात राग-रहित होने पर। जिन 
साधनों से क्रियारूप सेवा की जाती हे, वे सीमित ही हाते हैं। इस 
कारण सेव का कमें सोमित होता हे, किन्तु जिस सबेहितकारी 
सद्भावना से संवा की जाती हे, वह भाव असीम ही हाता हैं। 
यह नियम है कि जो क्ते जिस भाव से किया जाता है, अन्त में कर्त्ता 
उसी भाव में विज्ञीन हा जाता है। इस दृष्टि से सेवक का सीमित 
कमै मो सेवक को असीम प्रेम से अभिन्न कर देता दै । जिसका हृद्य 
असीम प्रेम से मरपूर है, वह किलो का अहित नहीं चाहता। अतः 
किसी के विनाश से किसो के विकराल का प्रयरन सेवा नहीं हो सता | 
सेवा चाहे एक व्यक्ति की को जाय अथवा समस्त संसार को, उसके 
फल में कोई अन्तर नहीं होताः क्योंकि सेवा का फल भोग नहीं है; 
सेवा का फल दै, “निेलता”, जो वास्तव में मानवता हे 
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` निमलता आ जाने पर जीषन प्रेम से परिपूण हो जाता है। 
प्रेम का श्रादुर्भाव होते ही अहं गल जाता है। अहं के गत्ते ही 
जीवन विसु हो जाता है, अथवा यों कहो कि वाह्य भेद प्रतीत होते 
हुए भी अभेद हो जाता है। फिर किसी प्रकार का संघर्ष शेष नहीं 
रहता, क्योंकि संघष का जन्म भेद्‌-भाव से होता है और भेद का 
जन्म अहं भाव से होता है । अहंभाव का पोषण राग-द्वेष से होता 
है, जो वास्तव में मलीनता है । 

प्रेम चाहे अपने में हो, किसी प्रतीक विशेष में हो अथवा 

समम्त विशव में हो, उससे भेद की उत्पत्ति नहीं होती । भेद की 
उत्पत्ति तो मोह से होती है, प्रेम से नहीं। मोह एक प्रकार की मलि- | 
नता है और प्रेम का प्रादुर्भाव निमंलता से होता है । अतः यह सिद्ध 
हो जाता टै. कि ग्रेम मानवता और मोह अमानवता है । ब 

' यह नियम है कि प्रम अनन्त से अभिन्न करता है और मोह 
सीमित में आबद्ध करता है । सेवा और प्रेम का आरम्भ किसी प्रतीक 
से क्यों न हो, उसकी पूणेता तो अनन्त में ही होती है, जो सभी का 
सव कुछ है और सभी से अतीत है । उसे किसी मान्यता-बिशेष 
आवद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु, उसकी उपलब्धि सभी मान्य- 
ताओं के द्वारा हो सकती है । पर कब ) जब मोड की गन्ध न रहे । 
मोह की उत्पत्ति किसी अन्य से नहीं. अपने प्रमाद से ही होती है । 
प्रेम का उद्य तब तक नहीं होता, जब तक प्रमाद का अन्त नहीं हो | 
जाता | प्रमाद का अन्त तब तक नहीं होता, जब तक हम किसी से | 
कत्तव्य के नाते कुछ भी लेना चाहते हैं । कर्त्तव्य ने तो हमें सत्र कुछ. 


५ 
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देने का पाठ पढ़ाया है, लेने का नहीं । अतः यह स्पष्ट हो जाता है 
क्रि कत्तेव्थ-परायणता हमें मोह का अन्त कर प्रेम प्राप्त कराती है, 
जो वास्तव में मानवता है। कर्त्तव्य-परायणता साधन-रूप मानवता 
है । ओर, निसंलता साध्य-रूप मानवता : है । 
मानवता विकसित होने पर निमलता, एकता ओर स्नेह से 
जीवन परिपण हो जाता है ओर फिर प्राणी अपने को भले ही भक्त, 
जिज्ञासु, समाजसेबी आदि भिन्न-भिन्न मान्यताओं के रंग में रंग ले, 
उससे उसकी तथा समाज की कोई क्षति नहीं होती । कारण कि 
मानवता सत्र प्रकार के संघर्ष तथा स्वाथंभाव का अन्त कर देती है । 
जिस प्रकार निर्मेल वस्त्र पर प्रत्येक रंग सुन्दर लगता है, उसी प्रकार 
मानवता विकसित होने से मानब किसी मत, सम्प्रदाय, दल आदि में 
भले ही अपने को रंग ले, पर उससे किसी का अहित नहीं होता। 
इतना ही नहीं, उसका अकल्याण भी नहीं होता । उससे तो उसका 
अपनाया हुआ मत, दल आदि शोभा ही पाते हैँ, क्‍योंकि जो स्वयं 
सुन्दर है, बह सभी को सुन्दर बनाता है। 
अब यदि कोई यह कहे कि जब्र मानवता एक है, तो फिर 

मानब-समाज में अनेक मत, दल, सम्प्रदाय आदि की क्या आवइ्य- 
कता है ? तो, कहना होगा कि दो व्यक्ति भी सर्वाश में समान योग्यता 
या रुचि के नहीं होते और न समी की परिस्थिति में समानता होती _ 
है, किन्तु उद्देश्य तथा आवश्यकता सभी की एक होती है। इस 
कारण साध्य की एकता होने पर भी साधन में भिन्नता होना अनिवाये 

है, परन्तु साधन को ही साध्य मान लेना प्रमाद, अथात्‌ अमानवता 
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है। यह नियम है कि अपनी योग्तानुसार साधन करने पर साधक में 


स्वतः निमलता आ जानी चाहिए, जो उद्देश्य की पूति में समथ है। . 


इस दृष्टि से सभी अपनी-अपनी योग्यता, रुचि तथा परिस्थिति के 
अनुरूप अपनाई हुई पद्धति के द्वारा अपने कर्त्तव्य का पालन कर, 
अपने को निर्मेल बनायं, जिससे सभी के उद्देश्य की, जो सब का 
एक हे, पूर्ति सुगमतापूर्वक हो जाय । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विभिन्न मत, दल तथा सम्प्रदाय होने से कोई क्षति नहीं होती, क्षत्ति 
तो तब होती है, जब हम इन्हें अपने को निमल बनाने का साधन न 
मानकर इनकी ऊपरी मान्यताओं में ही सद्भाव करके भेद उत्पन्न 
कर लेते हैं, जो संघर्ष का मूल है। जेसे, कु लोग अर्थे की एकता 
होने पर भी भाषा का सेद सहन नहीं कर सकते ओर परस्पर संघष 
कर अपनी मानवता खो वेठते हैं । 

जिस प्रकार सेवा क्रिया-रूंप से सीमित तथा भाव-रूप से 
असीम होती है, उसी प्रकार प्रेम प्रतीक रूप से सीमित ओर भाव 


रूप से विसु होता है । प्रतीक को ही लक्ष्य मानने से तो प्रेम, मोह फे _ [ 


स्वरूप में प्रतीत होता हे. किन्तु प्रतीक में अपने प्रे मास्पद को अनुभव 
करने से मोह और प्रतीक दोनों ही प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाते हैं । 
इतना ही नहीं, प्रेमी भी अपने आपे को खो, प्रेम होकर विमु दो 


क ० ~ ~ २०, 
जाता हू, अथवा यों कहो कि प्रेमी, प्रेम तथा प्रे मास्पद तीनों अभिन्न - 


हो जाते हैं । जिस प्रकार नदी का निर्मल जल किसी गड्ढे में आवद 
होने से विषेले कोटाणुओं का घर बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी 
तत्त्व किसी वस्तु, व्यक्त आदि भें श्राबद्ध हो लोभ, मोह आदि का 
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रूप धारण कर अनेक विकार उत्पन्न करता हे | 

अब विचार यह करना हे कि प्रेम किसी प्रतीक में आवद्ध 
क्यों होता है ? तो, कहना होगा कि प्रेस का आरम्भ प्रथम प्रेमी की | 
सीमित रुचि के अनुरूप होता दै, इस कारण उस अनन्त के प्रेम को 
प्रेमी एक प्रतीक में देखने लगता है । किन्तु, प्रेमास्पद सबकाल में ज्यों 
का त्यों अनन्त ही है । जब प्रेम प्रेमी की परिच्छिन्नता को खा लेता 
है, तब प्रतीक और प्र मास्पद का भेद मिट जाता है, कारण कि प्रतीक 
का जन्म प्रेमी की सीमित रुचि से हुआ था। यह प्रेम का स्वभाव 
है कि प्रेम प्रेमी का सत्रस्वर हर लेता है । इसका अर्थं यह नहीं हे 
कि प्रमी का विनाश हो जाता है। प्रेम और प्रेमी के बीच में जो 
दूरी थी, वह मिट जाती है, अर्थात्‌ प्रेमी भी गलकर प्रेम ही हो जाता 
है | वह प्रेम उस अनन्त का स्वभाव हे और कुछ नहीं ओर प्रेम 
प्रेमी की नित-नव माँग है और कुछ नहीं, उस नित-नव साँग को जब 
प्रेमी प्रमादवश देहादि से मिला देता है, तब आसक्ति के रूप सें 
प्रतीत होती है और जब्र देहादि से अतोत निजस्वरूप में लगा देता 
हे, तब थात्मरति, तृप्ति आदि के स्वरूप में प्रतीत होती है ओर जब 
उस प्रेम की माँग को समस्त दृश्य में मिल्ला देता है, तत्र विशृवप्र सं 
के रूप में प्रतीत होती दै, तथा जब उसको सभा मान्यताओं तथा 
प्रतीतियों से अतीत से मिला देता है, तत्र वही प्रमु-प्रोम हो जाती है। 
परन्तु, निर्मला प्राप्त होने पर प्रेम की माँग किसी में मिला दो, एक 
ही रहती है, कारण कि भेद प्रेम की माँग से उत्पन्न नहीं होता, 
लीनता से उतपन्न होता है.। प्रेम की माँग अण से अणु के साथ हो 


( शष्ठ) 


अथवा महान्‌ से महान्‌ के साथ हो, उसके रस सें कोई भेद नहीं 
होता, क्योंकि प्रेम की माँग स्वभाव से ही रस-रूप हे । 

निमेलता आने पर प्रतीक भेद कुछ अथं नहीं रखता, अपितु 
सभी प्रतीकों में अपना ही प्रतीक दिखने लगता हे, क्योंकि प्रेम 
प्रतीक को सीमित नहीं रहने देता । सीमित करने में तो हमारी परि- 
च्छिन्नता ही हेतु है । ज्यों-ज्यों प्रेम सबल तथा स्थायी होता जाता है, 
त्या-त्या परिच्छिन्नता मिटती जाती है ओर ज्यों-ज्यों परिच्चछिन्नता 
मिटती जाती है, त्यो-त्यो मत्तीनता, निमेलता में बदलती जाती हे । 


मलीनता का अन्त होते ही अनेकता, एकता में विलीन हो जाती है, 


अर्थात्‌ अनेक में एक ही दिखाई देता हे । इस दृष्टि से कोई किसी 
का प्रेमी क्‍यों न हो, प्रेमी कें जीवन में द्रोह के लिये कोई स्थान नहीं 


रहता, अर्थात्‌ प्रेमी द्रोही हो ही नहीं सकता । भोगी जब्र प्रेमीका . 


रूप बना लेता है, तब धह किसी का प्रेमी, किसी का द्रोही बनता 

है, यद्यपि प्रेम में भोग के लिए . कोई स्थान ही नहीं है| प्रमतो 
अपना सबत्य न्यौछावर करने का ही पाठ पढ़ाता हे | 

मानवत! आ जाने पर निमलता, स्नेह ओर एकता आ जाती 

है, क्योंकि ये तीनों मानवता के ही विशेषण हें। मानवता एक है| 


ऐसा नहीं है कि भौतिकवादी ओर अध्यात्मवादी की मानवता भिन्नः . 


भिन्न हो । उस मानवता के विना दूसरों की तों कौन कहे, अपना भी 
हित नहीं हो सकता । वास्तव में तो जिसमें दूसरों का हित दै, उसी 
` में अपना हित है और जिसमें अपना हित है, उसी में दूसरों का 


हित है । यही सभी को मान्य होगा कि निमलता, स्नेह तथा एकता में 
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ही अपना तथा.दूसरों का हित है, जो मानवता है । 
तिमंलता प्राप्त करने के लिये सेवा अनिवार्य है । सेवा उसी 
की हो सकती है, जिसकी दी हुई कोई भी वस्तु अपने पास हो। 
अपने पास जो कुछ दे, वह संसार से ही मिला है, यह सभी'को 
मान्य होगा । यहाँ तक जिस शरीर को तथा याग्यता का आज हम 
अपना कहते हूँ, बह भी संसार के द्वारा ही सिली है। जो वस्तु 
संसार के द्वारा मिली हे, उसे ससार की सवा में ही लगा देना | 
चाहिए | ऐसा करने से संसार पर कोई अहसान नहीं होता ओर न 
अपने में करने का अभिमान ही होना चाहिए, तभी सेवा बन सक्रेगी । 
सेवा का फल भोग नहों दै, अपितु निमलता है । निमंलता आ जाने 
पर स्नेह की उर्त्पत्ति स्वाभाविक है, कारण कि किसी भी एक साधन 
की पुणता, दूधरे साधन की उत्पत्ति हो जाती है और स्नेह की पूर्णता 
भेद को खा. लेती है, अर्थात्‌ एकता में विलीन हो जाती दै । इस दृष्टि 
से निमेलता प्राप्त हाने पर स्नेह तथा एकता भी प्राप्त हो जाती हे, 
अथवा यों कहो कि निमेलतारूपी भूमि में ही, एकता रूपी लता. 
फेलती है और स्नेहरूपो फल लगता है, जो स्वभाव से ही सरस तथा 
मधुर दै । उस मधुर फल को प्राप्त करना ही मानव-जीवन का उद्देश्य 
है । यह तभी सम्भव होगा, जब हम अपने को निरोष बनाय, निमल 
बनाये तथा प्रेमी बनायें । निमेल बनाने के लिए दूसरों के अधिकार 
की रक्ता, निर्दोष बनाने के लिए अपने अधिकार का त्याग और प्रेमी 
बनाने के लिए अपने आपे को मिटाना अनिवाय है । ऐसा होने पर ही 
` बीजरूप मानवता जो मानव-मात्र में विद्यमान है, विकसित हो सकती . 
टै । ,अतः उसके विकसित करने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । 3+ आनन्द । र राः ह ` 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित मद्दानुभाव | . 


सुलमोग की आसक्त में आबद्ध प्राणी वह करने लगता 
है, जो उसे नहीं करना चाहिए, कारण कि सुख का लालच निज-ज्ञान | 


का आदर नहीं होने देता । अकत्तव्य का जन्म एक-मात्र सुख-भोग 
की दासता से ही होता है। इतना ही नहीं छुख-भोग की सिद्धि ही 
तत्र होती है, जब्र हम प्रमाद आदि किसी न किसो दोष .को 
अपनाते हैं । । 


यह सभी को मान्य होगा कि कामना की उत्पत्ति में दुख | 
ओर पूर्ति में सुख प्रतीत होता है । अब विचार यह करना है कि कामना ` 
कि उत्पत्ति का हेतु क्या है? दो, कहना होगा कि जब हम अपने 
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को देह मान लेते हैं, अर्थात्‌ शरीर ही 'में? हूँ, ऐसा सद्भाव कर लेते | 


हैं। अथवा, यों कहो कि शरीर से अभेद-भाव की मानी हुई एकता 
स्वीकार कर लेते हैं, तभी कामनाओं की उत्पत्ति होती है। अपने 


को देह मान लेना. प्रमाद नहीं है, तो क्या है? अतः यह स्पष्ट हो | F 
जाता है कि प्रमाद को अपना लेने पर ही सुख भोग की सिद्धी होती | 


है। यह नियम हे कि कासनापूति का सुख राग उत्पन्न करता हे. जिससे 


पुनः कामना उत्पन्न होती है ओर प्रमाद भी ढ़ ददो जाता है और 
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इस प्रकार की कामना-उत्पत्ति ओर पूर्ति का. चक्र चलता ही रहता 
है, अर्थात्‌ दुख सुख में ओर सुख दुख में बदलता ही रहता हे । 
इतना ही नहीं, कामनापूर्ति-काल में भी जब तक प्राणी उत्क्रष्टता की 
` ओर से अपने को विमुख नहीं कर लेता, तब तक सुख की प्रतीति नहीं , 
होती । सुख की वास्तव में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, केबल प्रतीति . 
है। यदि सुख का स्वतंत्र अस्तित्व , होता तो सुख-भोग के अन्त में 
किसी प्रकार का अभाब न होता और शक्तिहीनता, जड़ता, पराधी- 
' नता आदि में प्राणी आबद्ध न होता | सच तो यहद है कि सुल का 
लालच ही हमें अनेक बार दुख में आबध्द करता है। यदि विवेक- 
पूर्वक अपने को देइ से अतीत के जीवन में प्रतिष्ठित करले, तो बड़ी 
ही सुगमतापूर्वक सुख की दासता तथा दुख के भय.से मुक्त हो 
सकते हैं । | 

अत्र यदि कोई यह कहे कि सुख का अस्तित्व नहीं है, तो 
हमें शरीरादि वस्तुओं को -प्राप्ति से सुख क्यो होता हे १ तो, कहना 
होगा कि शरीर आदि वस्तुएं संसार रूपो सागर की लहरें मात्र हैं । 
जब हम समस्त संसार को अपना न्‌ मान कर केत्रल उसके कुछ 
अंशा-मात्र को अपना मान लेते हैं, तब उस अंश-मात्र के अभिमान 
को स्वीकार कए सुख का भोग करते हैं। समस्त संसार को कुछ वस्तुः 
अं को अपना मान लेना क्या वेईमानो नहीं है ? इससे तो यह सिध्द 
हुआ कि हम वेईमान होकर सुख भोगते हैं। अत्र यदि कोई यह 
कहे कि हम समस्त संसार को अपना मानले', तो क्या सुख न दोगा ? 
तो, कहना होगा कि कदापि नहीं। कारण किं समस्त संसार तो अनेक 


) 
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प्रकार के अभावों, क्लेशों तथा दिपत्तियों से निरन्तर पीड़ित है, तो 
फिर उसको अपना मान कर कोन सुखी हो सकता है ! अर्थात्‌, काई 
नहीं | संघार को अपना मान कर तो संसार से मिली हुई बस्तुओं . 
को अपने-से दुखियों को भेंट कर सकता है, सुख नहीं भोग सकता, 
जो वास्तव में इमानदारी है । 


हम अपना अस्तित्व खोकर ही शरीर आदि वस्तुओं वारा | 


सुख भोगते हैं, अर्थात्‌ जत्र तक दम वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि 
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से अपना मूल्य नहीं घटा लेते हैँ, तब तक वे हमें सुखद प्रतीत नहीं. | 


होतीं । अतः यइ स्पष्ट हो जाता है कि हम अपना विनाश करके 
ही सुख़ की दासता में आब्रध्द होते हैं। विनाश का अथ है - 
चिन्मय-नित्य जीवन से विमुख होकर जड़ता में आतरध्द होना । 
जब तक हम अपने को पराधीन नहीं बना लेते; तत्र तक 
भी सुख-भोग की सिध्दि नहीं होती । यद्यपि पराधीनता किसी को 
' अभीष्ट नहीं दै, परन्तु सुख के लालच ने हमें अग्नी नित्य स्त्राघीनता 
से बिमुख कर दिया है ' सुख को प्रतोति किसो न किसी संयोग से 
होती है। प्रत्येक स योग स्त्रभाब से ही वियोग में विलीन होता है । 
अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि स॒याग की दासता ही हमें पराधीन 
बनाती है और वियोग के भय में आबध्द करती है। इतना ही नहीं, 
नित्य योग से त्रिमुख कर देती है, जो वास्तव में जीवन हे | 


क्या हम हृदयहीन बिना हुये सुख का भोग कर सकते हैं ? | 
कदापि नहीं । सुख-भोग में प्रबृत्ति तभी होती है, जब हम दुखियों की _ 
ओर से विमुख दो जाते हैं | टुखयों को बिना अपनाये क्या हृदय में | 
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करुणा उद्य हो सकती है ? करुणा. के बिना क्या आसक्ति मिट 
सकती है! अनासक्ति के बिना क्या कोई उदार हो सकता है ९ 
उदारता के बिना क्या कोई मह्दान्‌ हो सकता दै ! महानता के बिना 
क्या कोई अमरत्व प्राप्त कर सकता हे! कदापि नहीं। अतः यह 
स्पष्ट हो जाता दै कि कोई हृदयशील प्राणी सुख नहीं भोग सकता । 
हाँ, यह अवश्य है कि सुख का सदुपयोग कर सकता है । 

सुख का सदुपयोग सेवा है, क्योंकि सेवा के बिना सुख-भोग 
की आसक्ति मिट नहीं सकती । पर, सेवा वही कर सकता है, जिसका 
हृद्य पराये दुख से भरा रह्दे। सेवा का अर्थं किसी का दुख मिटाना 
नहीं है, अपितु अपना सुख बाँटना है । सुख के व्यय होने पर राग- 
निवृत्त हो जाता है और हृदय त्याग तथा प्रेम से भर जाता है । त्याग 
से चिर शान्ति और प्रेम से अगाध-अनन्त रस स्वतः प्राप्त होता हे, 
जो मानव की माँग है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है, कि सुख-भोगने 
से तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं और सेवा-द्वारा सुख का सदुपयोग 
करने से प्राणी का कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण होता हे, 

जो वास्तव में मानब-जीबन हे। 

| सुख का सदुपयोग करने में वे ही समथ हो सकते हैं, जो 
. उस दुख को अपना लेते हैं,- जिसमें दूसरों का हित तथा प्रसन्नता 
निहित हो और उस सुख का त्याग कर देते दै. जिसका जन्म किसी 
के अहित से हो । अतः हमें सावधानीपूर्वक उस सुख का त्याग करने 
के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहना चाहिये, जिससे दूसरों का हास हो ओर 
उस दुख को सहं ऋपना लेना चाहिये, जिसमें दूसरों का विकास हो। 
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अव विचार यह करना है कि यह सामथ्य कब आयेगी 
जिससे हम उस सुख को न अपनाये, जिसमें दूसरों का “अहित हे, 
अपितु उस दुख को अपनाये, जिसमें दूसरों का हित निहित है, तो 
कहना होगा कि वह सामथ्यं उन्हीं साधकों में आती है, . जिनकी 
प्रत्येक चेष्टा ज्ञानपूवंक होती है । ज्ञानपूवक की हुई प्रवृत्ति अहित से 
हित की ओर ले जाती है । यदि हम प्राकृतिक रचना का यथेष्ट अध्य 
यन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कमन्द्रियो का उचित काये 
ज्ञानेन्द्रियों के प्रकाश में ही होता है । ज्ञानेन्द्रियाँ संकल्प के अनुरूप 


ही कार्य करती हैं, संकल्प में शुद्धता विवेकवती बुद्धि द्वारा आती हे | 


ओर बुद्धि का ज्ञान उस अनन्त नित्य ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। 
अतः हमारा प्रत्येक कर्म ज्ञान के प्रकाश में ही होना चाहिये । 
निजञज्ञान का आदर करने पर प्रमाद शेष नहीं रहता, उसके 


मिटते ही हमें अपने कर्तव्य का यथार्थ ज्ञान हो जाता हे और फिर. 


हम वडी ही सुगमतापूर्वक वतमान परिस्थिति का सदुपयोग कर सकते 
हैं। वर्तमान का सुधार होते ही बुरे संकल्प मिट जाते हैं. आर भले 
संकल्प स्वतः {रे हो जाते हैं. तथा निबि कल्पता आ जाती है। ज्यों 


ज्यों निधि कल्पता सबल तथा स्थायी होती जाती हे, त्यों-त्यों आवश्यक 
शक्ति का विकास और उत्तरोत्तर पवित्रता स्वतः आती जाती है। पूणं _ 
पबित्रता आ जाने पर प्राप्त शक्ति का सदुपयोग होने लगता है ओर | 
फिर सभी निर्वलताएँ स्वतः मिटने लगती हैं, अर्थात्‌ अपने बनाए 


हुए सभी दोष मिट जाते हैं | निर्दोषता आते ही गुणों का अभिमान 
भी गल जाता है और फिर सीमित अहम भाव शेष नहीं रहता | 
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उसके मिटते ही दिव्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नत्ता हो जाती है। 
अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि वतमान. के सुधार में ही अपना हित 
निहित है । 02 | 

पवित्रता आ जाने पर बुराई करने की तो कोन कहे, अपने 
प्रति होने बाली बुराई के वदले में भी भलाई करने की प्रवृत्ति द्दोती 
है। इतना ही नहीं, अपने प्रति की हुई बुराई को भी वह अपना ही 
दोष मानता हे, दूसरे का नहीं ओर अपने द्वारा होने वाली भलाई 
को अपना गुण न मानकर दूसरों. का अधिकार ही मानता दै । अथवा 
यों कहो कि अपवित्रता मिट जाने पर बुराई उत्पन्न नहीं होती ओर 
भलाई स्वतः होने लगती हे। और, फिर समस्त विश्व एक जीवन से 
भिन्न कुछ नहीं मालूम होता । सेवा, त्याग ओर प्र म जीवन हो जाता 
हे, करना नहीं होता, कारण कि पवित्रता अनन्त का स्वभाव हे, कमे 
नहीं । अतः पवित्रता प्राप्त करने के लिए सुख की दासता का त्याग 
कर वर्तमान का सदुपयोग. करना अनिवाये हो जाता. है, जो वास्तव में 
मानव-जीचन हे । ॐ | 





दिनाङ्क २६ अगस्त, १६५४. 


?$ 

सेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 

हमारा जो माना हआ अहंभाव है, वह एक प्रकार की भूख 
है और वह भूख तीन भागों में विभाजित है। या तो हम अपने 
किसी अधिकार को रक्षा के लिए भूखे हैं, अथवा रस पाने के लिए 
भूखे हव, अथवा किसी सन्देह को निवृत्ति के लिए भूखे हैं । ये तीनों 
प्रकारों की भूख मिटाने के लिए मानव-मात्र को प्राकृतिक विधान फे 
अनुसार क्रिया-शक्ति, भाव-शक्ति ओर विवेक-शाक्ति मिली हे । 

मिली हुई शक्ति के सदुपयोग का नाम ही साधन है. । साधन 
उसे ही कहते हैं, जिसके करने में साधक समर्थ हो ओर कर लेने पर 
साधक की भूख मिट जाय, अर्थात्‌ बह तृप्त तथा सन्तुष्ट हो जाय। 
क्रिया-शक्ति का सदुपयोग श्रम, संयम एवं सदाचारपूवंक दूसरों के 
अधिकार की रक्षा करने में है; भाव-शक्ति का सदुपयोग हृदय को 
प्रेम तथा सेवा-भाव से परिपूण करने में है ओर विवेकशक्ति का 
` सदुपयोग अविवेक की निद्वृत्ति तथा निराभिमानता में दै । क्रियाराक्ति 
का उपयोग तथा संबन्ध शरीर से हे और भाबशक्ति का उपयोग तथा 
` सम्बन्ध हृदय से है और विश्वास से उसको पुष्टि होती है. तथा 
. विवेक अलोकिक तत्त्व है, जिसका उपयोग बुद्धि से. होता है । 
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क्रियाराक्ति को विकसित करने के लिए यह आवश्यक हो | 

जाता है कि साधक श्रम का आदर करे; क्योंकि श्रम से ही संयम का 
जन्म होता है और उसकी पुष्टि होती हे । आल्य से न तो क्रिया- 
शक्ति का विकास होता है ओर न जीवन में संयम ही आता है। यह 
आलस्य का रोग दूसरों पर शासन करने से होता है, अथवा यों कहो 
कि जड़ता आने से होता हे, अथवा सिक्के का महत्त्व बढ़ने तथा 
उसके संग्रह होने से होता दै । आलस्य से विलास और विलास से 
दुराचार में प्रवृत्ति होती है । इसके विपरीत श्रम से संयम और संयम्‌ 
से सदाचार प्राप्त होता है। सदाचार-युक्त जीवन की समाज को सदैव 
आवश्यकता रहती है । यह नियम है कि जिसको जिसकी आवश्य- 
कता होती है, वह उसका आदर सी करता है और उसकी आवरय- 
` कताओं को अपनी आवश्यकता मान लेता है। अतः यह स्पष्ट हो 
जाता हे कि सदाचारयुक्क जीवन होने पर समाज में व्यक्ति को यथेष्ट 
स्थान मिलता है और उसके बिना हो माँगे उसके अधिकार सुरक्षित 
रहते हैं । कारण, अधिकार कर्त्तव्य का दास है । सदाचारो की पहि- 
चान यही है कि सदाचारी उस सुख क स्वीकार नहीं करता, जिसका 
जन्म किसी के दुख तथा अहित से हो, अपितु उस दुख को सह 
अपना लेता है, जिसका जन्म दूसरों के हित तथा प्रसन्नता से होता 
हो । यह प्राकृतिक नियम है कि जिस सुख तथा विकास का जन्म 
किसी दुख तथा ह्वास से होता है, बह कालान्तर में घोर दुख बन जाता 
है । तथा अवनति और हास का कारण हों जाता है । और, जिस दुख 
का जन्म दूसरों के हित तथा प्रसन्नता से होता है, बंड काज्ञान्तर सें . 
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चिन्मय आनन्द से अभिन्न कर देता है । इसीलिए सदाचारी उस 
सुख को नहीं अपनाते, जिससे. दूसरों का अहित हो, प्रत्युत्‌ उस दुख 
को अपना लेते हैं, जिससे दूसरों का हित हो । : 
यह सभी जानते हैं कि कोई भी मानब विश्वास-रहित नहीं 
होता । किसी का अविश्वास अपने पर, किसी का देहादि भौतिक 
वस्तुओं पर और किसी का अपने प्रेमास्पद पर होता हे । यह नियम 
है कि जिसका जिस पर विश्वास होता है, उसका उससे सम्वन्ध हो 
जाता है और जिससे सम्बन्ध होता है उससे प्रियता स्वतः हो जाती 
है । जिनका अपने पर विश्वास होता है, उनमें आत्मरति, जिनका 
विश्वास देहादि भौतिक वस्तुओं पर होता है. उनमें आसक्ति तथा 
” जिनका बिद्ववास अपने प्रेमास्पद पर होता है, उनमें प्रीति सदा निवास 
करती है । आत्मरति से स्वाधीनता, आसक्ति से पराधीनता ओर प्रीति 
से नित-नब रस स्वतः प्राप्त होता है। साधनदृष्टि से आत्मविश्वास, 
भगबद्-विञवास तथा कर्त्तव्यविइबास ही सार्थक सिद्ध होते हैं। 
अआत्म-विइवास से अध्यात्मचादी, भगवदू-विश्वास से आरितकवादी 
. और कर्त्तव्य से भौतिकवादी सन्तुष्ट होता है । अन्तर केवल इतना है 
कि कर्सव्य-विशवास भौतिकवादी का तो साध्य है ओर आस्तिकवादी 
तथा अध्यात्मवाद का साधन है । इन तीनों वादों का समूह मानव- 
जीवन है । दहन 
विवेकशक्ति का सदुपयोग करने पर अविवेक मिट जाता है । 
अविवेक मिटते ही अचाह-पद प्राप्त होता है । अचाह-पद प्राप्त होते 
” ही निरासिमानता आ जाती हे । निरामिमानता आने पर अनन्त- 
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नित्य-चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है | और, फिर सर्वात्म- 
भाब, सगवद्‌-प्रेम तथा विइवम्रेस स्वतः सिद्ध हो जाता है ओर किसी 
प्रकार की भूख शेष नहीं रहतो । 

भौतिकवादी पहले परिस्थिति का सदुपयोग करता है । यह 
नियम है कि परिस्थिति का सदुपयोग करने से विवेक जागृत होता हे 
ओर फिर भावशक्ति स्वतः शुद्ध हो जाती है अर्थात प्रेम से जीबन 
परिपूण हो जाता है। अध्यात्मवादी प्रथम निजःज्ञान का आदर 
करता है, जिससे मोहरहित हो जाता है ओर फिर परिस्थिति का 
सदुपयोग ओर प्रेम की प्राप्ति स्वतः हो जाती है । आस्तिकवादी प्रथम 
` अनेक सम्वन्ध और अनेक विश्वास को त्याग अपने प्रभु से नित्य 
सम्बन्ध स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हीं के नाते परिस्थिति का 
सदुपयोग कर निर्मोहता तथा परम प्रेम प्राप्त कर लेता हे | 

'साधनयुक्त जीवन, अर्थात्‌ मानव-जीबन में तीनों ब्राद किसी 
न किसी अंश में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि कर्त्तव्यपरायणता जिज्ञासा 
तथा प्रेम सभी को अभीष्ट है । इतना दी नहीं, कर्त्तव्यपरायणता के 
लिए आवइ्यक्र बिषय का ज्ञानं एवं भाव-शुद्धि अपेक्षित होती है । 
इसी प्रकार भाव-शुद्धि के लिए ज्ञान तथा कर्त्तव्यपरायणता अपेक्षित 
' होती है; क्योंकि कर्त्तव्यपरायणता के त्रिना भाव में दृढ़ता नहीं 
आती । ज॑से, कोई सत्यवादी होने का भाव रखता है, तो उसको सत्य 
बोलना ही अनिवार्य हो जाता है. और सत्य का उसे ज्ञान भी हो 
जाता है, विवेकी को सी भाब एवं कर्त्तव्यपरायणता की अपेक्षा होती 
ह्वे, क्योंकि कर्त्तव्यपरायणता के विना राग की निवृत्ति ' नहीं होती ' 
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आर भाव के बिना निष्ठा नहीं होती । अन्तर केवल इतना होता है 


'कि किसी साधक में इन तीन-में से किसी एक की प्रधानता से साधन , 


आरम्भ होता है। परन्त, साधनपरायणता आ जाने पर तीनों का 
समावेश हो जाता है, क्योंकि समस्त जीवन एक है, अनेक नहीं । 

` समस्त जीवन-साधन बनाने के लिए यह अनिवाय है कि 
जागृति से लेकर सुषुप्ति तक और जन्म से लेकर सृन्यु पय्येन्त प्रत्येक 


काये सुख-चुद्धि तथा भोगःवुद्धि को त्याग हित-बुद्धि तथा साधन-बुद्धि ` 


से करना चाहिए.। पर, यह तभी सम्भव होगा, जब प्रत्येक का ये, कायं- 
कुशलता, अर्थात्‌ उसके करने का सही ढ'ग तथा भाव की पवित्रता 
एवं लक्ष्य पर दृष्टि रखकर किया जाय । एक करये करते समय दूसरे 


काय का चिन्तन न करने से प्राप्त काय में पूरी शक्ति लग जाती है। 


यह्‌ नियम है कि मन जिस काये में जितनी एकाग्रता के साथ लगता 
है, उस कार्ये के अन्त में अपने आप उससे पूरा हो जाता है और 
ज्ञ्तक दूसरा कापं प्रारम्भ नहीं होता, उस बीच की अवस्था सें 
योगी को योग, प्रेमी को प्रेम ओर विचारक को विचार प्राप्त होता है । 
काये के आदि और अन्त में जो स्थिति है, बह साधक की वास्तविक 
स्थिति हवै । एक काये पूरा होते पर जब तक दूसरा कायं आरम्भ नहीं 
होता, उससे पूरवे जो स्थिति है, उसमें किसी प्रकार का व्यर्थ चिन्तन 
नहीं होना चाहिए । कारण, व्यर्थे चिन्न का साधनयुक्त जीवन में 
कोई स्थान नहीं है। नि्मोहतापूर्वक पबित्र भाव “से वर्तमान का 
सदुपयोग करना अनिवाय दै । वर्तमान का सदुपयोग करने पर 
परिस्थिति से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और फिर साधक उसी की 


। 
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ओर गतिशील होता दै, जो उसका लक्ष्य है। लक्ष्य से देश-काल की 
दूरी नहीं हे, केवल व्यथे चिन्तन का आवरण ही साधक को, उससे 
अभिन्न नहीं होने देता'। यदि व्यर्थ-चिन्तन का अन्त कर दिया जाय, 
तो प्रत्येक साधक सुगमतापूवेक अपने लक्ष्य से अभिन्न हो सकता है.। 
लक्ष्य वह नहीं हो सकता, जिसका वियोग हो ओर लक्ष्य 
वह भी नहीं हो सकता, जिसकी प्राप्ति न हो सके । इस इष्टि से कोई 
भी परिस्थिति लक्षंय नहीं हो सकती, परन्तु प्रत्येक परिस्थिति लक्ष्य- 
प्राप्ति का साधन हो सकती है। यह तमी सम्भव होगा, जब प्रत्येक 
परिस्थिति का सदुपयोग अपने लक्ष्य के ही नाते, योग्यता, ईमानदारी 
तथा परिश्रमपूर्वेक किया जाय । ऐसा करने पर समस्त जीवन साधन 
वन जावेगा । 
जव साधक अपनी. मान्यता को ही अपना स्वरूप मान लेता 
है, तब जिज्ञासा दब जाती है ओर मान्यता ही सत्य प्रतीत होने 
लगती है। जब साधक विइवाम को व्यक्ति ओर वस्तुओं में लगा 
देता है, तब मोह ओर लोम में आबद्ध हो जाता है। जब साधक 
कर्त्तव्यपरायणता को सुख-भोग की साधना मान लेता है, तब राग इष 
में फेस जाता है । मान्यता में सत्यता आते ही अविवेक दृढ़ हो जाता 
है, जो देहादि में 'अह बुद्धि स्थापित कर देता है। अपने को देह 
मान लेने पर अनेक वस्तुओं तथा व्यक्तियों से सम्बन्ध हो जाता है 
जो ममता को दृढ़ कर देता है और फिर स्वार्थयुक्तमरबत्तियों होने लगती 
हैं, जो वास्तव सें असाधन हैं । यदि विवेक 'से अविवेक का अन्त 
कर दिया जाय, तो साधक तीनों शरीरों से अतीत अपने निजस्वरूप 
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से अभिन्न हो जाता है, अथवा यों कहो कि मृत्यु से अतीत अमर 
जीवन को प्राप्त कर लेता है। 
` व्यक्ति और वस्तु विश्वास करने की चीज़ नहीं है । वस्तुओं 

का सदुपयोग करना ह॑ अर व्यक्तियों की सेवा करनी है। यह तभी 
सम्भव होगा, जब साधक सभी को या तो अपना स्वरूप जाने या 
सभी में अपना प्रभु देखे अथवा सारा विश्व एक है, ऐसा 
अनुभव करे । 

निर्माहता, प्रेम तथा क्तीव्यपरायणता अपना लेने पर समस्त 
जीबन साधन बन जावेगा. जिससे सीमित अह भाव सदा के लिए 
, मिट जावेगा | और, फिर शारीर विश्व फे काम आ जावेगा, हृदय में 
प्रीति की गंगा लह्राएगी और निरामभिमानतापू्वेक अनन्त-नित्य- 
चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जावेगी. जो मानव का लक्ष्य है । 

यद्यपि बीजरूप से तत्त्वजिज्ञासा तथा प्रेम की लालसा 
मानबमात्र में बिद्यम।त दे, परन्तु तत्त्वजिज्ञासा की जागृति उन्हीं 
साधकों में होती है, जिन्होंने अपने कर्तव्य से समाज के अधिकारों 
की रक्ता की हो और उसके बदले में सुखभोग न किया हो, अथवा 
उन्हें होती दवै, जिनके जीवन में अत्यन्त दुख हो और दुख से भयः 
भीत होकर हार स्वीकार न की हो; क्योंकि इन दोनों के मोहजनित 
सम्बन्ध शिथिल दो जाते हैं और सुखभोग में प्रवृत्ति नहीं रहती है । 
तत्त्वजिज्ञासा जागृत होने पर जब साधक उसके बिना किसी प्रकार 
चेन से रह नहीं सकता; अर्थात्‌ जब बह उसको वतेमान समस्या बन 


जाती द्वै, - तब उसको स्वतः पूर्ति हो जाती है। जैसे, यदि जिज्ञासु 
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को प्यास लगी हो, तो बह पानी पीने से पूवे अपनी जिज्ञासापूर्ति 
के लिए अधीर हो जाय | वतेमान समस्या उसे कहते हें, जो समी 
प्रवृत्तियों को खा लेती है और जीवन अप्रयत्न हो जाता है। बस, 
उसी काल में जिज्ञासा की पूर्ति स्वतः हो जाती है ओर फिर जीवन 
में एक अपूर्वे परिवर्तेन स्वतः हो जाता है । किसी प्रकार की चाह तथा 
चिन्तन शेष नहीं रहते । समस्त जीवन ज्ञान तथा प्रेम का प्रतीक हो 
जाता है | 

अप्रयत्न जीवन का अथ कोई आलस्य तथा जड़ता न समझ 
वठे । आलस्य व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न करता है। जड़ता चेतनाशून्य 
कर देती है, किन्तु अप्रयत्न जीवन तो सहज निृत्ति तथा चेतनायुक्त , 
होता है, वह साधक को सत्य के दरवाजे तक पहुँचा देती है | अथवा 
यों कहो कि सत्य के दरवाजे पर पहुँचने पर ही अग्रयत्न " जीवन प्राप्त 
होता है'। उसके परचात्‌ सत्य स्वयं अपने को उस पर न्योछावर कर 
देता है । असत्य की विमुखता साधक को सत्य के दरवाजे तक पहुँचाने 
में समथ है । यही साधक का अन्तिम पुरुषाथ है । 

यद्यपि साधनयुक्त जीबन में चाह और चिन्तन का कोई 
स्थान नहीं है, किन्तु व्यर्थ चिन्तन मिटाने के लिए तत्त्वचिन्तन तथा 
भगबद्चिन्तन की चर्चा की जाती है, चाह ओर चिन्तन का जन्म 
अविवेक सिद्ध है, अथवा यों कहो कि कर्चव्यपरायण न रहने से. 
होता है । विवेक का आदर करने पर सब प्रकार की चाह तथा चिन्तन 
मिट जाता है और साधक को स्वतः तत्त्व साक्षात्कार हो जाता हे 
क्योंकि सत्य से देश-काल की दूरी नहीं है । मोह जनित सम्बन्ध तथा 
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ममता का त्याग करते ही विषय-चिन्तन मिटकर भगवदू-चिन्तन स्वतः 
उत्पन्न होता है। जब तक साधक को चिन्तन करना पड़ता हे. तब तऊ 
साधक को समझना चाहिए कि अभी प्रमास्पद से सरल विश्वास- 
पूवक नित्य सम्बन्ध को स्वीकृति नहीं हुई । 

चिन्तन तथा प्रीति में अन्तर यह हे कि चिन्तन तो उस 
समय तक होता रहता है, जब तक साधक अचिन्त नहीं हो जाता है । 
सार्थक चिन्तन तब तक होता रहता है, जब तक साधक अपने लक्ष्य 
से किसी प्रकार को दूरी अनुभव करता है। ज्यों-ज्यों दूरी मिटती 
जाती है, त्यो त्याँ चिन्तन अचिन्तता में बदलता जाता है। पूण 
अचिन्तता आते ही प्रीति उदय होती हे और वह स्वभावतः उत्तरोत्तर 
बढ़ती रहती है, उसके लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं हे । 

प्रीति उदय होने पर समस्त जीवन प्रीति से परिपूर हो जाता 
है ओर फिर किसी प्रकार का अवस्था-भेद्‌ होने पर भी रस में भेद 
नहीं रहता, अर्थात्‌ प्रवृत्ति और निबृत्ति का समान अर्थ हो जाता है, 
जिसके होते ही समस्त जीवन साधन बन जाता है । 

समस्त जीवन साधन बनाने के लिए प्रत्युपकार की आशा के 
बिना दूसरों के अधिकार को रक्षा और तत्त्वजिज्ञासा - की पूति तथा 
प्रेम की प्राप्ति करना परम अनिवार्य हो जाता है । यही मानव का परम 
' पुरुषार्थ है । ५ आनन्द 


दिनाङ्क २७ अगस्त, १६५४. 


?G 


~ 


मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 

अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार साधन-निर्माण करने 
के लिए यह अनिवाय हों जाता है. कि सुख-दुख के आक्रमणों से 
अपने को उद्ठिग्न, अर्थात चुव्ध न होने दे कारण कि चोमयुक्त दशा 
में किसी को भी अपने कर्त्तव्य का यथेष्ठ ज्ञान सम्भव नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि हम सुख तथा दुख के आक्र 
मणों से क्षोमित क्यों होते हैं १ तो, कहता होगा कि अनुकूलता का 
लालच और प्रतिकूलता का भय ही हमें चोमित कर देता है। यद्यपि 
साधनयुक्त जीवन में किसी प्रकार का लालच तथा भय अपेक्षित नहीं 
है, कारण कि लालच के रहते हुए कभी स्वाधीनता का दशेत नहीं 
हो सकता तथा भय के रहते हुए कमी चिर शान्ति नहीं मिल सकती । 
यह सभी को मान्य होगा कि पराधीनता तथा अशान्ति किसी को : 
भी अभिष्ट नहीं है । इस दृष्टि से लालच तथा भय का मानवःजोवन : 
में कोई स्थान नहीं है । ओर, न इनकी कोई आवश्यकता दी दैः 
क्योंकि लालचमात्र करने से कोई अनुकूलता आ नहीं जातौ और 
भयभीत होने से कोई प्रतिकूलता मिट नहीं जाती । लालच सेतो 
केबल वस्तु, अबस्था, परिस्थिति आदि की दासता हौ उत्पन्न होती हे, 
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कुछ प्राप्त नहीं होता और भयभीत होने से प्राप्त शक्ति का हास 
अर अविवेक की इढ़ता होती है, जो अवनति का हेतु है। 

अब यदि कोई यह कहे कि जब लालच और भयका 
मानव-जीवन में कोई स्थान नहीं है, तो ये क्यों उत्पन्न होते हैं, तो 
कहना दोगा कि अनुकूलता और प्रतिकूलता का सदुपयोग न करने से 
लालच तथा भय की उत्पत्ति होती है। वास्तव में अनुकूलता और 
प्रतिकूलता साधन-सामम्री हैं; और कुछ नहीं, किन्तु हम प्रभादवश 
इन्हे' ही जीवन मान लेते हैं | यदि ये जीवन होतीं, तो इन में सतत 


परिवतेन नहीं होता। किन्तु, कोई भी वस्तु, अवस्था या परिस्थिति : 


ऐसी नहीं है जो निरन्तर कालरूप अग्नि में न जल रही हो, अर्थात्‌ 
उसका निरन्तर परिवतेन न हो रहा हो। 
परिस्थिति आदि के परिवतेन का ज्ञान हममें नित्य जीवन 
कौ जिज्ञासा जागृत करता है । इसके अतिरिक्त परिस्थितियों का 
साधनयुक्त जीवन में कोई महत्त्व नहीं है। जब प्रत्येक परिस्थिति 
साधनरूप है, तब ब्रतेमान परिस्थिति का उत्साहपूर्वक तथा आदरपूर्वक 
सदुपयोग न करना और अप्रा परिस्थिति का चिन्तन करना, 
` कर्त्तव्य-बिमुखता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। | | 
त्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, उस- न्याय का आदर 
करने में हो मानव का हित निहित है । यह्‌ नियम है कि न्याय का 
. आदर करने से निदोंषता प्राप्त. होती है । न्याय को दण्ड तथा 
दुर्भाग्य मान लेना प्रमाद्‌ है और इस मान्यता से कोई हित भी नहीं 
हो सकता; प्रत्युत प्राप्त शक्ति का ह्वास ही होता है । न्याय को दुर्भाग्य 
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मानने से आत्मग्लानि और दण्ड मानने से न्याय-करत्तां पर क्रोध 
उत्पन्न होता है । इसी प्रकार परिस्थिति आदि की अनुकूलता से 
मानव अपने को भाग्यशील और विधान को सुखदाता मान लेता है । 
यद्यपि प्राकृतिक विधान में तो प्राणी का वास्तविक हित निहित है 
ओर इस दृष्टि से विधान में सुख-दुख दोनों समान हें। किन्तु, सुख 
भोग की आसक्ति के कारण प्राणी प्रमादवश अपने को सुख को 
दासता में आवद्ध करता है ओर दुख से भयभोत होने लगता है। 
यह सभी को मान्य होगा कि ऐसा कोई सुख. नहीं है, जिसका जन्म 
किसी दुख से न हो ओर ऐसा भी कोई सुख नहं है जिसका दुख में 
अन्त न हो । जैसे, भूख का दुख ही भोजन का सुख और वियोग का 
दुख ही संयोग का सुख प्रदान करता है । इसी प्रकार संयोग का सुख 
वियोग का दुख ओर अनुकूलता का सुख प्रतिकूलता का दुख प्रदान 
करता है । इतना ही नहीं, सुख से दुख दबता है, मिटता नहीं ओर 
यह. नियम है कि दवा हुआ दुख बढ़ता है, घटता नहीं। इस दृष्टि से 
दुख मिटाने के लिए सुख अपेत्तित नहीं है, दुख बढ़ाने के लिए सुख 
भले ही अपेक्षित हो । 

जो दुख हमारे न चाहने पर भी आता है, उसकी हम से 
सवलता स्वतः सिद्ध हो ही जाती है । इसलिए विचार यह करना 
चाहिए कि दुख जिसकी प्रेरणा से आता है, क्या वह हमारा अहित 
चिन्तक है ? कदापि नहीं । क्योंकि पूणं कभी अंश का विरोधी 
अथवा अहितकर हो ही नहीं सकता | अहितकर तो वही होता है, जो 
अपूर्ण हो । 
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अब प्रशन यह हो सकता है कि दुख से प्राणी का क्या हित 
होता है ? तो, कहना होगा कि दुख ही सुख की वासना से मुक्त कर 
अनन्त-नित्य-चिन्मय आनन्द से अभिन्न करने में समर्थ हे । जिस 
प्रकार धन की आवश्यकता के अतिरिक्त निधेनता और कुछ नहीं 
उसी प्रकार आनन्द की आवश्यकता के अतिरिक्त दुख कुछ नहीं है। 
आंवश्यकता उसे ही कहते हैं जिसकी निवृत्ति न हो, अर्थात्‌ जो 
मिटाई न जा सके, अपितु उसकी पूति अनिवाय हो । 

इस दृष्टि से दुख सुख की अपेक्षा अधिक महत्त्व की वस्तु 
है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख आने पर हम उसे जीवन मान 
ले'। दुख जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, उसको दुख के 


द्वारा प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करना चाहिए । यह नियम दै 
कि आवश्यकता जिसकी होती है, उससे अभिन्न होने पर आवश्यकता : 


सदा के लिए मिट जाती है. । दुख भी जिस. अनन्त-चिन्मय 
आनन्द की आवश्यकता है, उससे अभिन्न कर बेचारा सदा के लिए 
मिट जाता है। इस प्रकार दुख को महत्त्व देने का अर्थ यह नहीं है 
कि मानव दुख को जीवन भानकर आनन्द से निराश हो जाय | दुख 
का महत्त्व सुखलोलुपता का अन्त करने में है । 

म अनुकूलता तथा सुख का सदुपयोग उदारता तथा सेवा में 
निहित है ओर प्रतिकूलता, अर्थात्‌ दुख का सदुपयोग विरक्ति तथा 
त्याग में निहित है.। उदारता तथा सेवाभाव जागृत होने पर सुख 
लोलुपता स्वतः मिट जाती है, कारण कि उदारचरित्र प्राणी किसी 
दुखी के दुख. को सहन नहीं कर सकता | जिसका हृदय पराये दुख से 
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दुखी होने लगता है, बह प्राप्त सुख को दुखियो की भेट कर देता दै. 
ऐसा करते ही साधक सुख की दासता से मुक्त हो जाता है। जो सुख 
की दासता से मुक्त हो जाता है, बह किसी का बुरा नहीं चाहता | जो 
किसी का दुरा नहीं चाहता उसका हृदय दुखियों को देखकर करुणा _ 
से भर जाता है । करण-रस सुख-भोग के रस को उत्पन्न ही नहीं 
होने देता , अर्थात्‌ सुख की आसक्ति सदा के लिए मिट जाती है। 
इसी प्रकार जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसका हृदय सुखियों को 
देखकर प्रसन्नता से भर जाता है। जिस हृदय में स्थायी प्रसन्नता 
निवास करती है, उस हृदय में किसी प्रकार को चाह उत्पन्न नहीं 
होती, कारण चाह की उपत्ति खिन्नता में ही होती है। अचाहपद 
प्राप्त होते ही देहाभिमान गल जाता है और फिर प्राणी सुखदुख के 
आक्रमणों से क्षुव्ध नहीं हेता, अर्थात्‌ उसका जीवन स्थायी प्रसन्नता 
तथा चिरशान्ति से भर जाता है। . 

विरक्ति तथा त्याग आ जाने पर प्रतिकूलता स्वतः अनुछूलता 
में बदल जाती है, कारण इन्द्रियादि विषयों से अरुचि हो विरक्ति 
है और “अहम्‌ ? तथा “मम! का त्याग ही त्याग है । इन्द्रियादि विषयों 
से अरुचि होने पर इन्द्रियाँ विषयों से विमुख होकर मन में विलीन 
हो जाती हैं ओर फिर मन निर्विकल्प होकर बुद्धि में विलीन हो 
जाता है। मन के विलीन होते दी बुद्धि सम हो जाती है। उसके 
सम होते ही अलौकिक विचार स्वतः उदय होता है । अलोकिक 
बिचार अविचार को खाकर अमर जीवन को अभिन्नता भदान 
करता है। अतः दुख के सदुपयोग से भी प्राणी चिरशान्ति तथा . 
स्थायी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है| £ ¢ 
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इस दृष्टि से सुख-दुख दोनों का समान अथे हो जाता है। 
मानव-जीवन सुख-हुख भोगने के लिए नहीं मिला, अपितु सुख-दुख 
का सडुपयोग करने को मिला है.। सुख-दुख का सदुपयोग ही साधनं 
तत्त्व हं । पर, वह तभी सम्भव होगा, जव साधक सुख-दुखों के 
आक्रमणों से क्षुब्य न हो। सुखदुख के आक्रमणों से हम क्षुग्य कब 
होते हँ ? जव सुख-दुख को जीबन मान लेते हैं. । सुख-दुख को जीवन 
कव मानते हैं ? जब अपने को शरीर से अभेद कर लेते हैं । 
अपने को शरीर से अभेद कब कर लेते हैं, जब निज ज्ञान 
का अनादर करते हैं । इस दृष्टि से निज-ज्ञान का अनादर . 
ही सुखडुखों के आक्रमणों से भयभीत करने का हेतु 
हुआ । जोनिजज्ञान का अनादर नहीं करते हैं, वे किसी के 
कत्तव्य को अपना अधिकार नहीं मानते, अपितु दूसरों के अधिकार 
को अपना कत्त व्य अवश्य मानते हैं | और, न किसी की उदारता 
को अपना गुण मानते हें, और न किसी की निर्मेलता को अपना 
वल मानते हैं । जो किसी के कत्तव्य को अपना अधिकार नहीं 
मानते, वे कभी क्षुव्ध नहीं होते और जो अपने कत्तव्य से दूसरों के 
अधिकार कौ रक्षा करते हैं, वे कभी पराधीन नहीं होते । और, जो 
दूसरे की उदारता को अपना गुण नहीं मानते, वे हृदयहीन नहीं होते, 
अर्थात्‌ उदार वने रहते हैं, और जो किसी की निर्बलता को अपना 
` बल नहीं मानते वे अभिमान रहित हो जाते हैं । उदारता तथा 
निराभिमानता आने पर भौ उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। अत 
उद्टिग्नता से बचने के हेतु हमारे लिए कत्त व्य-परायणता, उदारता तथा 
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निराभिमानता को अपना लेना अनिवाये होगा | 

उद्विग्नता मिटाने के लिए सरल होने की अत्यन्त -आव- 
शयकता है, कारण सरलता के विना मन में उत्पन्न हुए क्षोभ को 
प्राणी प्रकट नहीं कर पाते । यह नियम है कि दवा हुआ दोष 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। दोषों को शीघातिशीघ प्रकट कर देना 
चाहिए, जिससे वे बड़ी ही सुगमता से निकल जाते हैं। इस हेष्टि 
से ज्ुव्धता को मन में छिपाकर नही रखना चाहिए। छिपी हुई 
जुव्धता क्रोधी बना देती है । क्रोधयुक्त जीबन विना ही अग्नि के 
प्राणो को भस्म कर देता है । उससे मुक्त होने के लिए उद्वेग से 
रहित होना परभ अनिवाये है | 

यदि आई हुई प्रतिकूलताओं के बिना उट्टेग शान्तिपूर्वक 


सहन कर लिया जाय, तो कालान्तर में प्रतिकूलताए अनुकूलताओं में 

स्वतः बदल जाती हैं । कारण क्षोभरहित होते ही आवश्यक शक्ति 
का विकास और दिव्यगुण स्वतः उत्पन्न होते हैँ। पर, यह तभी 
सम्भव होगा, जब साधक ग्रतिकूलताओं का अनुकूलताओं के समान 
आदर करे, उनसे भयभीत न हो जाय । प्रतिकूलताओं का भय अनु- 
कूलताओं से भी अधिक भयंकर तथा दुखद है ।. प्रतिकूलता तो 
साधक के जीवन में अनुकूलता की दासता मिटाने ओर तप कराने 
के लिए आई है और अनुकूलता साधक को उदार बनाने के लिए 
आई है। ये दोनों दाएँबाएँ पैर के समान हैं । अतः अपने लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। ऐसा जानकर साधक 
को सवेदा प्रत्येक परिस्थिति में शान्त तथा ज्ञोभ-रहित रहना चाहिए । 

तभी साधन का निर्माण सुगमतापू्वेक हो सकता है । | 
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सच्चा आस्तिक प्रत्येक परिस्थिति में अपने परं प्रेमास्पद की 
अहेतु कौ कृपा का ही अनुभव करता है । अनुकूलता में दया और 
प्रतिकूलता में बिशेष कृपा का दशीन करता है । दया का दशेन करने 
से विइवास में दृढता आती है, और विशेष करपा का अनुभव करने 
से प्रेम की जागृति होती है । जव आस्तिक के मन की बात पूरी होती 
है, तव उसे उसमें अपने प्रभु को दया का दशेन होता है ओर जब 
उसके मन की वात पूरी नहीं होती, तब प्रभु की विशेष कपा का 
दशैन होता है, कारण आस्तिक यह भलीभाँति जानता है कि जो 
बात मेरे मनकी नहीं है, वह मेरे प्यारे के मन की है । यह नियम है 
कि जिसके मन की वात पूरी होती है, वह उससे प्रेम करने लगता है 
जिसने उसके मन की बात पूरी की । अतः आस्तिक को. अपनी बात 
पूरी होने में विशेष कृपा का अनुभव इस कारण होता हे। अब सेरे 
प्यारे ने अपने मन की बात को हे, अतः वे मुझसे अवश्य प्रेम 
करेंगे । प्रेमासद का प्रेम हीतो प्रेमी का सवेत्व है। इस दृष्टि से 
आस्तिक किसी भी अवस्था में ्षुव्ध नहीं होता । 

अध्यात्मवादी कौ दृष्टि में प्रत्येक परिस्थिति उसी की एक 
अवस्था है, अथवा मायामात्र मिथ्या है । अतः अध्यात्मवादी भी 
प्रत्येक अवस्था में शान्त रहता है । भोतिकवाद को दृष्टि से भी क्षुब्ध 
न होना अत्यन्त आवश्यक है , कारण छुव्ध न होने से ही आवश्यक 
शक्ति का बिकास होता है । अतः यह निवि वाद सिद्ध हो जाता है कि 
साधनयुक्त जीवन में चुव्ध होने के लिए कोई स्थान हौ नहीं है । 
३ आनन्द । 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुमाव ! 

हमारे देनिक जीवन में भाव-शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है, 
क्योंकि उसके बिना कर्म शुद्धि नदी हो सकती और कर्मेशुद्धि के 
बिना जीवन में सच्चरित्रता नहीं आ सकती। तथा सच्चरित्रता के 
बिना सुन्दर समाज का निर्माण सम्भव नहीं है ओर न अपना कल्याण 
ही हो सकता है। यह नियम है कि प्रत्येक कसै का जन्म कर्ता के 
. अनुरुप ही होता हे ओर अन्त में कर्म कर्ता को ही पुष्ट करता है। 
जैसे, अपने को सत्यवादी मान लेने पर ही सत्य बोलने की प्रवृत्ति 
होती है और सत्य बोलने की प्रवृत्ति से भें सत्यवादी हूँ” इस भाव 
की दृढ़ता हो जाती हैः। इससे यह सिद्ध हुआ कि जेसा हम अपने 
को मान लेते हैं, वेसे ही हम से कमे होते हैं ओर कम के अन्त में 
हम वैसे ही बन जाते हैं । 

अब यदि कोई यह कहे कि जब हस अपने सें अनेक प्रकार 
की अशुद्धियाँ देखते हैं, तो उनके होते हुए अपने को शुद्ध केसे सान 
लें ? तो, कहना होगा ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, जो सबा र 
में बुरा दो, जो सर्वदा बुराई ही करता रहता हो । दोष की प्रवृत्ति के 
पून सभी निर्दोष हैं और दोष की निवृत्ति होने पर सभी निदो है । 
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परन्तु, सबसे बड़ी असावधानी यह होती है कि दोष-काल में तो दोष 
को देखते नहीं । दोष के अन्त में अपने को दोषी मानते हें। यदि 
पुनः दोष को न ढुहराया जाय, तो की हुई दुष्कृति अपना फल देकर 
स्वतः मिट जाती है, किन्तु जव प्राणी अपने को दोषी मान लेता है, 
तो पुनः दुष्क्ृति होने लगती है और बारबार दोषों के दुहराने से 


अपने को दोषी भाव में आबद्ध कर लेता है; परन्तु फिर भी निर्दोष 


होने की लालसा मिटती नहीं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी 
की निर्दोषता से जातीय एकता है और दोषों से मानी हुई एकता हे । 

साधनयुक्त जीवन होने से मानी हुई एकता की निवृत्ति ओर 
जातीय एकता की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, पर वह तभो सम्भव 
होगा, जब हम जाने हुए दोषों का त्याग, निर्दोषता को स्थापना कर, 
अचिन्त हो जाँय, अर्थात्‌ पुनः दोषों का चिन्तन न करें । सर्वाश में 
दोषों का चिन्तन मिट जाने पर दोषों की उत्पत्ति सम्भव नहीं हे 
पर यह वे ही साधक कर सकेंगे, जो दोषों को दुहराते नहीं हैं । 


अव यदि कोई कद्दे कि जीवन में दोषों की उत्पत्ति होती ही 


क्यों है ? तो, कहना होगा कि निजविवेक के अनाद्र से ही दोषों को 
उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ जेसा हम जानते हैं, वैसा नहीं मानते और 
` यदि मान भी लेते हैं, तो उसके अनुसार जीवन नहीं बनाते । इसी 
प्रमाद से दोष उपन्न होते हैं । 

दोष उसे नहीं कहते जिससे स्वयं दोषी नहीं जानता । दोष 
` और निर्दोषता का विवेचन निजज्ञान के प्रकाश में ही सम्भव है। 


- किसी मान्यता तथा प्रथा के आधार पर निर्दोषता तथा दोष का निणंय 
\ 
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करना वास्तविकं निणँय नहीं हे । यह नियम है कि जिस ज्ञान में दोष 
` को दोष जान लेने की सामथ्यं है, उसी ज्ञान में दोष को मिटाने का 
उपाय भी विद्यमान है । अतः निजज्ञान के प्रकाश में इन्द्रिय, सन, 
बुद्धि आदि को सबंदा रहना चाहिए । ऐसा करने से इन्द्रियों में जिते- 
न्द्रियता, मन में शुद्ध संकल्प तथा निविकल्पता एवं बुद्धि में समता 
स्वतः आ जायगी और फिर जीवन शुद्धता से परिपूणे हो जावेगा । 
जो मान्यता निजज्ञान के विरुद्ध हो, बह साधक को अशुद्धता 
की ओर ले जाती है और जो मान्यता निजज्ञान के अनुरूप हो, वह 
शुद्धता की ओर ले जाती है । इस इष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि . 
निजज्ञान के प्रकाश में ही शुद्धता निवास करती है और यही मानव- 
जीवन है । 
अब प्ररन यह उत्पन्न होता है कि हमारी समस्त ग्रवृत्तियाँ . 
किस-किस भाव से हों, जो हमें शुद्ध बनाने में समथ हैं। सर्वात्मभाव, 
अर्थात्‌ प्राणी-मात्र में अपने समान प्रीति हो। जिस प्रक्रार शरीर का 
प्रत्येक अवयव समान प्रिय होता है, यद्यपि प्रत्येक अवयव को आकृति 
तथा कर्मे में भेद होता है, किन्तु समस्त शरीर के प्रति आत्मीयता 
समान होती है, इस कारण सभी में प्रियता होती है, उसी प्रकार 
सर्वात्मभाव रढ़ होने पर प्राणीमात्र से समान प्रीति होती है, जिसके 
होते ही स्वाथे-भाव मिट जाता है। स्वाथेभाव मिटते ही निर्वासना _ 
आ जाती है और फिर जीवन निबरता, निर्भयता, समता, मुदिता 
आदि दिव्य गुणों से परिपूणं हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर 
आदि वस्तुओं से अतीत नित्य चिन्मय जीवन से भिन्नता हो जाती 





(२१२) 
है। सर्वत्र भगवद्भाव आ जाने पर सभी में अपने परम प्रेमासपद 
का ही दर्शन होने लगता है और फिर प्रत्येक काथं प्रेमास्पद्‌ की पूजा | 
बन जाता है। ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा स्थायी होती जाती है, त्यों- 
त्यां समी दोष तथा निवेलताएँ मिटती जाती हैं ओर फिर समस्त 
जीबन प्रीति से परिपूर्ण हो जाता है, अथवा यों कहो कि प्रीति ही 
वन जाता है, जिससे प्रीति और प्रीतम से भिन्न कुछ नहीं रहता, 
अर्थात्‌ प्रीति और प्रीतम का नित-नव-सिलन रहता है. जो अगाध- ` 
अनन्त-रस से अभिन्न करने में समर्थ है । सभी अशुद्धियों का मूल 

' स्वार्थभाब है, जो सेवाभाव आने.पर ही मिट सकता है । सेवाभाव 
ज्यों-ज्यों सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों हृदय बिउ्ब-प्रेम, 
र्वात्मभाब एवं मगवद्भाव से परिपूर्ण होता जाता है । अतः सेवाभाव 
'स्वीकार करना प्रत्येक साधक के लिए अनिवाये है। उसके बिना. 
जीवन में शुद्धता-आना:सम्भव नहीं हे । 

देहाभिमान गल जाने पर तो सभी दोषों की निवृत्त स्त्रतः 
हो जाती है, अर्थात्‌ साधक के निजज्ञान के प्रकाश में यह अनुभव 
कर लेते हैं. कि देह में नहीं हूँ, अर्थात्‌ देह मेरा नहीं है, उसका 
“अहम्‌ और 'ममः मिट जाता दै । “अददम्‌? के मिटते दी अनन्तः नित्य 

. जीवन और “मम? के मिटते ही विमु-प्रेम का प्रादुर्भाव स्वतः हो जाता 

है और फिर कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता । परन्तु, जब तक 
देहाभिमान नहीं गलता, तव तक अपने को सदाचारी बनाने के लिए 
कै सदाचारी हूँ? तथा क्रोध रहित होने के लिए “मैं क्षमाशील हूँ. एवं 
भूठ न बोलने के लिए भैं सत्यवादी हूँ? इत्यादि शुद्ध मान्यताओं से 
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“अहम? को परिपुण करना अनिवाये है, क्‍योंकि मान्यता दृढ़ होने पर 
उसके अनुरूप प्रबृत्ति स्वतः होने लगती है । यह नियम है कि मान्यता 
के अनुरूप प्रबृत्ति होने पर मान्यता सिद्ध हो जाती है, अब यदि कोई 
कहे कि दोषयुक्त प्रवृत्ति होते हुए हम अपने में निर्दोषता स्थापित 
केसे कर ले, तो कहना होगा कि निर्दोषता की स्थापना करने पर ही 
निर्दोष प्रवृत्ति होगी । यह नियम है कि पवित्रता स्वीकार करने पर ही 
पवित्र प्रबृत्ति होती है, क्योंकि कर्त्ता के अनुरूप कमे होता है। अतः 
कर्ता पहिले पवित्र होगा और पवित्र प्रवृत्ति उसके परचात्‌ 
स्वतः होगी । ३ 

अब यदि कोई यह कहे कि अपने को सत्यवादी, सदाचारी, 
क्षमाशील आदि मान लेने पर एक अभिमान की वृद्धि होगी, तो कहना 
होगा कि असत्यवादी, दुराचारी, क्रोधी आदि के अभिमान सेतो. 
सत्यवादी, सदाचारी, क्षमाशील आदि का अभिमान श्रेष्ठ तथा हितः 
कर है। कारण कि अशुद्ध अभिमान से अशुद्ध प्रवृत्ति और शुद्ध 
अभिमान से शुद्ध प्रबृत्ति होगी। यद्यपि निराभिमानता बड़े ही महत्त्व 
की वस्तु है, परन्तु अशुद्ध अभिमान के रहते हुए निराभिसानता नहीं 
आती । जिस काल में शुद्ध अभिमान अशुद्ध अभिमान को खा लेता है, 
उसी काल में दोषयुक्त प्रवृत्ति का अन्त हो जाता दै। 

यह नियम है कि दोषयुक्त प्रवृत्ति का अन्त होते ही निर्दोषता 
स्वतः आजाती है । निदोषता आ जाने पर दोष उत्पन्न नहीं होते 
और गुणों का अभिमान शेष नहीं “रहता | जब दोषों की उत्पत्ति 
नहीं होती और गुणों का अभिमान नहीं दोता, तब 'निराभिमानता 
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स्वतः आती है। इस दृष्टि से अशुद्धि मिटाने के लिए शुद्ध मान्य- 
ताओं को अपना लेना अत्यन्त अनिवाये हे ।. 

शुद्धि, अशुद्धि का इन्द्र रहते हुए ही माना हुआ “अहम्‌? 
भाव जीवित रहता है। जिस काल में शुद्धता अशुद्धता को खा लेती ` 
है, उसी काल में द्वन्द्व मिट जाता है। इन्द्र के मिटते ही माना हुआ. 
“अहम्‌ ? भाव अपने आप मिट जाता हे और फिर जीवन नित्य 
योग तथा बोध एवं प्रेम से परिपूण हो जाता है। 

वर्तमान इन्द्वात्मक सीमित ' अहम्‌? भाव गुण-दोष का 
समूह है, ओर कुछ नहीं | दोष अविवेक का काये है । जब निज- 
विवेक अविवेक को खा लेता है, तब सभी दोष मिट जाते हैं । दोष 
मिटते ही गुण विसु हो जाते हैं, कारण कि गुण स्वाभाविक हैं। वे 
किसी व्यक्ति विशेष की उपज नहीं हैं, किन्तु व्यक्तियों की खोज है । 
खोज से उसी की प्राप्ति होती है जिसका अस्तित्व खोजकर्ता से पूष 
है। इस दृष्टि से सभी दिव्य गुण उस अनन्त की महिमा-मात्र हैं । 
जब प्राणौ अविवेक के कारण अनन्त से विमुख होकर अन्त होने- 
बाली देह से सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब दोषों की उत्पत्ति होती दै: 
ओर देह से विमुख होते ही सभौ दोष स्वतः मिट जाते हैं । 

यह आज तक कभी किसी को पता नहीं चला कि इस देह 
से सम्वन्ध कब जोड़ा था, क्यों जोड़ा था और अनन्त से क्यों विसुख 
हुए थे और कब बिसुख हुए थे ? परन्तु, तीनों देह से विसुख होने पर 
अनन्त-नित्य-चिन्मय-जीवन से अभिन्नता हो जाती दै, इस कारण 
यह मानना पड़ता हे कि अनन्त से बिमुख हुए थे। अतः सभी दोषों 
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का मूल अनन्त से विमुखता है। इस मूल दोष के मिटते ही सभी 
` दोप स्वतः मिट जाते हैं । उसके मिटाने के लिए चाहे' तो 'देह में 
नहीं हूँ, “इस विवेक को अपनाये' अथवा मैं उस अनन्त नित्य का हुँ: 
इस विश्वास को अपनाये । अर्थात्‌, चाहे तो सवे समर्थ ग्रमु का 
होकर रहे , अथवा अपने को तीनों देहो से अतीत अनुभव करे। 
इन दोचों में से जो साधना जिसको सुगम हो वह उसे अपना ले। 
जव साधक अपनी स्वीकार की हुई साधना से अभिन्न हो जाता है, 
तब बडी ही सुगमतापूर्वेक अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है । यह 
निविवाद सत्य है । 

अतः अपनी-अपनी रुचि, योग्यता तथा विश्वास के अनु- 
सार अपने में सेबकभाव की स्थापना कर सेवा-द्वारा सभी दोषों को 
मिटा दे, अथवा सर्वात्मभाव स्वीकार कर सभी दोषों को मिटा दे, 
अथवा से समर्थ प्रभु से नित्य संबन्ध स्वीकार कर सभी दोषों को 
मिटा दे। ओर, निर्दोष होकर अपना कल्याण तथा सुन्दर समाज का 
निर्माण कर क्रतक्कत्य हो जावे । ॐ आनन्द 
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मेरे निज्ञस्त्रूप उपस्थित महानुभाव | 

विवेकयुक्त जीवन मानव-जीवन है। उसमें चाह तथा व्यथ- 
चिन्तन के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कारण कि इन दोनों बातों से 
न तो अपना कल्याण ही होता है और न सुन्दर समाज का निर्माण । 
प्रत्येक चाइ की उत्पत्ति अविवेक सिद्ध है, अर्थात निज-ज्ञान के 
अनादर से होती है। जब तक प्राणी “यह” को 'में? स्वीकार नहीं 
करता, तब तक किसी भी चाह की उत्पत्ति नहीं होती । “यह” को भें 
स्वीकार करना प्राप्न विवेक के अनादर के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
है । अतः यहद स्पष्ट हो जाता है कि विवेकयुक्त जीवन में चाह तथा 
_ व्यथे चिन्तन का कोई स्थान दी नहीं है । | 
व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदि के द्वारा सुख लेने 
की रुचि का ही दूसरा नाम चाह हे । तत्त्व-जिज्ञासा को चाह नहीं 
कह सकते, क्योंकि उसकी पूति किसी वस्तु आदि के द्वारा सम्भव 
नहीं है ओर प्रेम को भी चाह नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम का 
उद्य ही तब होता है, जब अचाह-पद्‌ प्राप्त हो जाय, कारण कि जो 
कुछ भी चाहता हे, वह प्रेम नहीं कर सकता । योग को भी चाह नहीं 
कह सकते, क्योंकि सब प्रकार की चाह तथा चिन्तन से रहित होने 


पर ही नित्य योग सम्भब है । 


( २१७) 


चाह-रहित होने से शारीरिक तथा सामाजिक सभी समस्यार्य 
हल हो सकती हैं? निःसन्देह चाह-रहित होने से मानब-जीवन की 
सभी समस्याय हल हो सकती हैं। शारीरिक तथा सामाजिक ऐसी 
कोई समस्या हो ही नहीं सकती, जो वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग 
से हल न हो सके। परिस्थिति का सदुपयोग चाह नहीं है, अपितु 
कर्राव्यपरायणता है। चाह तो प्राणी को केवल आगे-पीछे के चिंतन 
में आबद्ध करती है, किसी समस्या को हल नहीं करती। परिस्थिति 
का सदुपयोग प्राप्त बल तथा विवेक के द्वारा होता हे यह नियम है 
कि जो बल का दुरुपयोग तथा विवेक का अनादर नहीं करते, उनकी 
सभी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं । 

आज जो सामाजिक समस्याये हमारे सामने उपस्थित हैं, 
उनके मूल में यदी प्रमाद हे कि हम बल का दुरुपयोग तथा विवेक 
का अनादर करते हुए समस्या हल करने का स्वप्न देखते हैं, जो कभी 
सम्भव नहीं है । ऐसी कोई निर्बेलता नहीं है, जो बल का दुरुपयोग 
करने से नहीं हुई हो, ऐसा कोई अज्ञान नहीं है, जिसका जन्म निज- 
ज्ञान के अनादर से न हुआ हो । यह सभी को मान्य होगा कि निबे- 
लता तथा अज्ञान के कारण ही समस्या हल नहीं हो पाती हैं। जो 
वस्तु कमं से प्राप्त होती है, बह वस्तु केवल चाह तथा चिन्तन-मात्र 
से प्राप्त नहीं हो सकती । उसके लिए तो' उद्योगशील होना होगा । 
प्रत्येक कम की सिद्धि प्राप्त परिस्थिति से होती है, न कि अप्राप्त की 
चाह से |“ ः 

अप्राप्त की चाह तो प्राणी को स्वाथभाव तथा जडता में ही 





( २१८) . 


आबद्ध करती है। यह नियम है कि ज्यों-ज्यों हम. स्वाथभाव तथा 
जड्ता में आवद्ध होते जाते हैं, त्यों-त्यों हम सीमित होकर विनाश 
की ओर गतिशील होते जाते हैँ | यह नियम किसी की कल्पना नहीं 
है, प्रत्युत प्रकृति का विधान है । मानव की तो केवल खोज-मात्र है। 
जैसे, अमरवेल जिस वृक्ष पर पड़ जाती है, अपने को पुष्ट बनाने के 
लिए उस वृक्ष की खुराक स्वयं खाने लगती दे । यहाँ तक कि वह वृत्त 
सूख जाता हे । उसका परिणाम यह होता है कि अन्त में असरवेल 
स्वयं सूये के ताप से सूख जाती है और वायु के झक्चोरो से उसी वृक्ष 
` की जड़ में गिर जाती है, तथा बरसात फे पानी से सड़ कर उस वृत्त 
की खाद बन जाती है और वृक्ष पूववत्‌ हराभरा हो जाता है ओर 
अमरवेल सदा के लिए मिट जाती दै, यही दशा स्वार्थंभाव तथा. 
जड़ता में आवद्ध प्राणियों की प्राकृतिक नियम के अनुसार स्वतः हो 
ज्ञाती है। इसके बिपरीत पीपल का बृत्त अपनी छाया में बोये हुए 
पौधों का पोषण करता है । उसका परिणाम यह होता ह्वै कि पीपल ' 
'का वृक्ष दूसरे पेड़ों पर उग जाता है और हरा-भरा बना रहता है । 
यही दृशा स्वार्थ भाव से रहित चेतन की ओर गतिशील प्राणियों की 
होती है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अपने तथा समाज के 
विकास के लिए यह अनिवाय है कि स्वाथंभाव को सेवाभाव में 
परिणत कर दिया जाय । यह तभी संभव होगा, जब प्राणी अचाइः 
पढ्‌ को प्राप्त कर प्राप्त बल का सदुपयोग तथा विवेक का आदर करने 
में समथ हो । म 

अब यदि कोई यह कहे कि अचाह हम क्यों नहीं हो पाते ? 





( २१६ ) 


तो, कहना होगा कि आज हमें यह विश्वास नहीं रह्दा कि वस्तु, अव- 
स्था तथा परिस्थितियों से अतीत भी कोई जीवन है । इस प्रमाद का 
एकमात्र कारण निजज्ञान का अनादर है। क्योंकि सतत परिवतन- 
' शील पर-प्रकाश वस्तु आदि का ज्ञान, जिस ज्ञान को है, उस ज्ञान में 
प्रीति तथा उससे अभिन्नता हो जाने पर हमें उस जीवन का अनुभव 
हो सकता है, जो सभी वस्तु, अवस्था आदि से अतीत है । अतः यहद 
स्पष्ट हो आता है कि यदि इम प्राप्त विचेक का आदर करने लगे, तो 
बडी ही सुगमतापू्षेक उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी 
वस्तुओं से अतीत हे । 

शरीर आदि घम्तुओं से अतीत जीबन प्राप्त करने के लिये 
हमें ग्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग ओर व्यक्तियों की सेवा करना अनि- 
चायं होगा, अर्थात्‌ अपने कत्तव्य से दूसरों के अधिकार की रक्षा तथा 
अपने अधिकार का त्याग करना होगा। ऐसा करते ही शरीराद्‌ 
वस्तु की आसक्ति भी मिट जायगी. और उनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
भी हो जायगा । आसक्ति मिटने से स्वाथभाव मिट जायगा ओर 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से निर्वासना आ जायगी । स्वाथभाव 
मिटते ही सेवाभाव की जागृति और निर्वासना आते ही अमर जीवन 
की प्राप्ति स्त्रतः हो जायगी । सेवाभाव की जागृति साधक को अकाम 
वना देती है ।. और, अमर जीवन की प्राप्ति साधक को आप्तकाम 
चना देती है, और फिर कुछ करना तथा पाना शेष नहीं रहता । 
अथवा यों कहो कि जीने की आशा तथा सृत्युका भय शेष नहीं 
रहता । 





( ९२० ) 


 अचाह होने से ही सबद्दितकारी प्रवृत्ति उदय होती है, जो 
सुन्दर समाज का निर्माण करने में समर्थ है ओर अचाइ होने से ही 
तत्त्वजिज्ञासा की पति होती है, कारण कि चाह-रद्दित होते ही 
जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है, उसकी प्राप्ति और जिससे 
मानी हुई एकता है, उसकी स्वतः निवृत्ति हो जाती है ओर फिर 
अमर जीवन प्राप्त होता हे। अचाह होने से ही प्रीति उदय होती है, 
जो प्रेमास्पइ को प्रमी बनाने में समथं है, कारण कि जो साधक 
भोग तथा मोक्ष नहीं चाहता, उसी को प्रम प्राप्त होता है। प्रेम 
प्राप्त होने पर ही प्रे मास्पद प्रेमी होते हैं, अथवा यों कहो कि प्रेमी 
ओर प्र मास्पद में केवल प्रेम का ही आदान-प्रदान होता है। यह 
सभी को मान्य होगा कि प्रेम के बिना रस की इद्धि नहीं होती और 
तक्त्व-साक्षात्कार के बिना अमरत्व नहीं प्राप्त होता ओर सवेहितकारी 
प्रवृत्ति के बिना सुन्दर समाज का निर्माण तथा विइवशान्ति नहीं 
होती । अतः यद्द निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि चाह-रहित होने में 
ही मानव-जीवन की साथकता सिद्ध हो सकती है, जिसके करने में 
प्रत्येक भाई-बहिन सवदा स्वाधीन हैं, क्योंकि विवेकयुक्त जीवन ही 
मानत्र-जीवन दै । ३३ 


दिनाङ्क ३० अगस्त, १६५४. 
१० 


सेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 


कत्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव-जीवन है । अतः कर्त्तव्यपालन 
सै प्रत्येक भाई-बहिन प्रत्येक अवस्था तथा परिस्थिति में सव॑दा 
स्वाधीन है। कारण कि कर्त्तव्य उसे नहीं कह सकते जिसके करने में 
साधक असमथ हो, क्‍यों कि किसी को वह नहीं करना है जिसे वह 
नहीं कर सकता। जेसे, नेत्र को सही देखना हे, सुनना नहीं और 
श्रवण को ठीक सुनना है, देखना नहीं, इत्यादि । अर्थात, जिसका जो. 
कत्तव्य है उसे वही करना है और उसके करने से ही कर्ता अपने 
लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है; क्यों कि कर्त्तव्यपालन का प्रश्‍न ही लक्ष्य 
तक पहुँचने के लिए होता है, जो कर्तव्य हमें हमारे लक्ष्य तक न 
पहुँचा सके, वह हमारा कर्तव्य नहीं हो सकता । 

कत्तव्य का निणय सत्संग के द्वारा ही संभव है ओर 
किसी प्रकार नहीं। वह सत्संग चार भागों में बिभाजित है । 
(१) निजबिवेक के प्रकाश में अपने जाने हुये असत्‌ को त्याग सत्‌ 
में प्रतिष्ठित होना ही सर्वोत्कृष्ठ सत्संग है । यह नियम है कि असत्‌ ` 
का त्याग करते ही सत का संग स्वतः दोजाता है। असत्‌ को असत्‌ 
जान लेने पर असत्‌ के त्याग का बल आजाता है। (२) सत्पुरुषों के 





( २२२ ) 

प्रकाश में बैठकर अपने असत्‌ को असत्‌. जानकर उसका त्याग कर 
सत्‌ का सग प्राप्त करना चाहिए । यदि कोई कहे कि सत्पुरुष कोन 
है १ तो, कहना होगा कि जिनमें अपनी बुद्धि से किसी दोष का दशन 
न हो और स्वाभाविक श्रद्धा जागृत हो, अपने लिए वही सत्पुरुष है । 
(३। सद्ग्न्थों के प्रकाश में अपने असत्‌ को देखना और उसका 
त्याग करना भी सत्स ग है। (४) परस्पर में स्नेह तथा सदभावना के 
साथ विचार विनिमय द्वारा अपने असत्‌ को जानना ओर उसका 
त्याग कर सत में परायण होना भी सत्स ग है । 

केत्तञ्य-निणय होने पर अपने कत्तव्य के प्रति निःसन्देहता, 
विश्वास तथा प्रियता स्वतः उत्पन्न होती है | यह नियम है कि जिसके 
कर्तव्य में निःसन्देहता, विश्वास तथा प्रियता हो जाती हे, वह स्वतः 
होने लगता है, अर्थात्‌ उसके पालन करने में न तो कठिनाई होती है 
आर न अरुचि | यदि अरुचि तथा असमर्थता प्रतीत हो तो सममना 
चाहिए कि हम अपनो योग्यतानुसार कर्त्तव्य का निर्णय नहीं कर पाये 
हैं, अर्थात्‌ कत्त व्य-निणाय में कोई दोष हे । 

कत्त व्यपरायण न होने में अपने से भिन्न किसी अन्य 
को दोषी मान लेना, तथा बाधक समझना अपना ही प्रमाद है। इतना 
ही नहीं, प्राप्त परिस्थिति को कत्त व्य-पालन न करने में हेतु मान 
लेना भी अपनी ही असावधानी है । कारण कि प्रत्येक परिस्थिति में 
साधक कत्त व्यनिष्ठ हो सकता है। परिस्थिति-भेद से. कत्त व्य में 
भेद हो सकता है, किन्तु हम कत्त व्यपरायण नहीं हो सकते, यह 
सानना भूल ही हो सकतो है, वास्तविकता नदद । | 


( २२३ ) 
समस्त कत्त व्य तीन भागों में विभाजित हो सकते हैं। (१) | 
समाज के अधिकार की रक्षा (२' तन्व-जिज्ञासा की पूति और (३) . 
परम प्रेस की प्राप्त। समाज के अधिकारों की रक्षा करने से तो 
साधक समाज के ऋण से मुक्त होता है और सुन्दर समाज का निर्माण 
भी हो जाता है। तत्त्व-जिज्ञासा की पूर्ति से भोगःइच्छाओं की 
निवृत्ति भी होती है और अमरत्व की प्राम्रि.भी हो जाती है। अथवा 
यों कहो कि वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त होती है, जो मानव-मात्र को 
प्रिय है । परम प्रेम की प्राप्ति से नित-नब रस तथा दिव्य-चिन्मय 
आनन्द से अभिन्नता हो जाती हे, जो सभी को अभीष्ट है । ह 
कत्त व्यपरायणता का परिणाम सुख-दुख के भोग में नहीं 
है, अपितु .सुख-ठुख के बन्धन से रहित होकर अनन्त-नित्य-चिन्मय 
जीवन से अभिन्न होने में है, क्योकि सुख-दुख का भोग तो पशु-पत्षी 
आदि अन्य योनियों में भी सम्भव हे । मानव-जीबन में तो प्राप्त सुख- 
दुख का सदुपयोग करना दै, भोग नहीं । यह नियम है कि सुख-ढुख 
का सदुपयोग करने पर सुख-दुख से अतीत के जीबन में. प्रवेश हो. 
जाता है | सुख-दुख का सदुपयोग उदारता तथा त्याग में निहित है । 
कत्त व्यनिष्ठ होने पर जीवन तथा मत्यु दोनों ही सरस हो 
. जाते हैं और कत्त व्यच्युत होने पर जीवन नीरस तथा मृत्यु दुखद्‌ 
एवं भयंकर होती है । कत्त व्यनिष्ठ प्राणी का जीवन इसलिए सरस 
हो जाता है कि त्याग और प्रेम से परिपूर्ण रहता है ओर निर्माता 
के कारण मृत्यु सरस हो जाती है.। कत्त च्यच्युत होने से राग-द्वष 
के कारण जीवन नीरस हो जाता है और मोह में आबद्ध होने से 
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सृत्यु भयंकर तथा दुखद होती हे । 

विवेकयुक्त जीवन ही कर्तव्यनिष्ठ जीवन है, कारण कि 
विवेक का प्रकाश हमें कत्त व्य जानने के लिए ही मिला है । जब हम 
यह जानते हैं कि हमारे प्रति कोई बुराई न करे, हमारा कोई अनाद्र 
न करे, तो फिर क्या हमें किसी के प्रति बुराई करना चाहिए ९ किसी 
का अनादर करना चाहिए ? कदापि नहीं । जो हम अपने प्रति नहीं 
करना चाहते हैं ओर दूसरों के प्रति करने की सोचते दें, यही प्राप्त 
विवेक का अनादर है, जो वास्तव में अमानवता हैँ। इससे ही हमारा 
ह्यास तथा अवनत होती है, अथवा यों कहो कि हम अपने लक्ष्य से 
विमुख हो जाते हैं । इतना ही नहीं जो कुछ हम दूसरों के प्रति करते 
हैं, वह कई गुना अधिक होकर हमें ही प्राप्त होता है । इस प्राकृतिक : 
नियम के अनुसार यदि हृम किसी के प्रति बुराई करेंगे ता हमारा ही 
बुरा होगा । इस दृष्टि से मानव-जीवन में किसी के प्रति, किसी प्रकार 
की बराई करने का अधिकार ही नहीं है । और, दूसरों के प्रति भलाई 
करना अनिवाय हो जाता है, क्योंकि दूसरों के प्रति की हुई भलाई से 
ही अपना भला होगा, जो सभी को अभीष्ट है । 

कत्त व्यपरायणता हमें अनावश्यक संकल्पों की निवृत्ति और 
आवश्यक संकल्पों की पति की प्रेरणा देती है । अब विचार यह 
करना है कि आवश्यक संकल्प क्या हैं और अनावश्यक संकल्प 
“क्या हैं ९ 

आवश्यक संकल्प वही है, जिसका सम्बन्ध वर्तमान से हो, 
जिसके करने के साधन प्राप्त हों, जिसके बिना करे किसी भी प्रकार 
न रह सकते हों, एवं जिससे किसी का अहित न हो । इसके विपरीत 
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जो संकल्प हैं, वह अनावश्यक संकल्प हैं। यह नियम है कि आवश्यक 
` संकल्पों की पूति ओर अनावश्यक संकल्पों की निवृत्ति होने पर 
निर्विकल्पता आ जाती है, जिसके आते ही भोग योग में बदल 
जाता है । | 

यह सभी को मान्य होगा कि भोग से शक्ति का हास तथा 
जड़ता एवं परतन्त्रता ही प्राप्त होती है, जो किसी को अभीष्ट नहीं 
है । योग से शक्ति संचय, स्वाधीनता, तथा चेतना प्राप्त होती है, जो 
सभी को अभीष्ट: है । अथवा यो कद्दो कि योग से आवश्यक शक्ति 
का विकास होता है, जो कत्त व्यपालन तथा लक्ष्य की प्राप्ति कराने 
में समर्थे है । इतना ही नहीं, योग प्राणी को अस्वाभाविकता से स्वा- 
भाविकता की ओर ले जाता है, अर्थात्‌ असत्य से सत्य की ओर, 
मृत्यु से अमरत्व की ओर और अन्धकार से प्रकाश की ओर गति- 
शील करता है, जिससे प्राणी इच्छाओं की निवृत्ति तथा आवश्यकता 
की पूति करने में समं हो जाता है, जो मानब-जीवन'का लक्ष्य हे । 

प्राकृतिक नियमानुसार “प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है, 
अथवा यो कहो कि साधन-सामग्री है।इस दृष्टि से कत्त व्यपरायणता 
हमें प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग का पाठ पढ़ाती है और अप्राप्त 
परिस्थिति के चिन्तन का त्याग सिखाती है ।. यह नियम है कि प्राप्त ' 
परिस्थितिका सद॒पंयोग तथा अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन का त्याग 
होते ही सभी परिस्थितियों से अतीत अनन्त नित्य-चिन्मय जीबन से 
' अभिन्नता हो जाती है । अतः प्रत्येक भाई-बहिन को प्रत्येक परिस्थिति 
का आदरपृवेक सदुपयोग कर अपने वास्तविक जीवन से अभिन्न हो 
जाना चाहिए। ॐ आनन्द ¬ 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव । 

अपने बनाये हुये दोषों का अन्त करने में प्रत्येक साधक 
सबंदा स्वतंत्र हैं और यही साधक का परम पुरुषाथ है । कारण कि 
जानने के अनुसार, मानने में और मान्यता के अनुरूप करने से अपने 
बनाये हुये सभी दोष मिट जाते हैं ओर उनके मिटते ही स्वतः निर्दो- 
षता प्राप्त होती है, जो वास्तविक मानव-जीवन है । यह तभी सम्भव 
होगा जब हम प्राप्त अलौकिक विवेक को ही अपना शुरु, अपना नेता 
तथा अपना शासंक बनाय । अर्थात्‌, निज्ञ-ज्ञान का उपयोग किसी और 
पर न करके अपने ही ऊपर करें। जो विवेक हमें अपने दोष देखने . 
के लिये मिला है, उसे पर-दोष-दर्शन में न लगाये, जो बुद्धि हमें 
अपने को समझाने के लिये मिली है, उससे अपने को ही सममाये, 
तभी हम अपने शुरु, अपने नेता एवं अपने शासक बन सकेंगे 

अब विचार यह करना है कि पर-दोष-दर्शन -से अपनी क्या 
हानि तथा अहित होता दै, तो कहना होगा कि पर-दोष-दशंन तो दोष 
करने की अपेक्षा कहीं अधिक दोष है। कारण कि दोषयुक्त प्रवृत्ति 
करने पर तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं, अर्थात. 
अनेक प्रकार फे भय उत्पन्न होते हैं, किन्तु पर-दोष-दशॉन में को. 
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फठिनाई नहीं आती ओर न कोई भय उत्पन्न होता है, अपितु मिथ्या 
अभिमान उत्पन्न हो जाता है, जो सभी दोषों का मूल हे | 

यह सम्भव है कि किये हुये दोष का प्रायदिचत्त तथा प्राथना 
आदि उपचारों से निराकरण करके साधक निर्दोष हो सके । पर, परः 
 दोष-दशंन रूपी दोष का निराकरण तो उस समय तक सम्भव नहीं है, 
जब तक कि सदा के लिये पर-दोष-दशन का त्याग न कर दिया जाय 
र जिसको दोषी मान लिया था, उससे अपने को क्षमा न करा 
लिया जाय। इतना ही नहीं, जिसको बुरा सममा है, उसको प्रेम न 
किया जाय । अर्थात्‌ ,-जिसके दोषों का दशन किया है, उससे क्षमा 
साँगना तथा उससे प्रेम करना अनिबायं हे । क्षमा माँगने का अथ हे 
कि जिस भूल के लिये क्षमायाचना की है, उस भूल को फिर न दुह- 
राया जाय और प्रेम करने का अथ है कि उसके हित फे लिये अपना 
सर्वस्व लगा दिया जाय, जिससे प्रेम किया हे। ' 

अब यदि कोई यह कहे कि जिसमें सचमुच दोष है, उसके 
दोष को क्यों न देखें ? तो, कहना होगा कि जिनके आप दोष देखते 
हैं, क्या उनके किये हुये दोष का फल स्वयं भोगने को राजी हूँ ? क्या 
कोई पर-दोषदर्शी दूसरों के किये हुये दोष को अपने द्वारा भिटा सकता 
है ० यदि ये दोनों बाते वह नहीं कर सकता डे, तो उसे किसी के दोप 
देखने का क्या अधिकार है, अर्थात्‌ कुछ नहीं । हाँ, यह अवश्य हे 
कि जिसमें किसी को दोष का दशंन हो, वह उससे सम्बन्धविच्छेद ` 
कर सकता है । सम्बन्ध-विच्छेद का अथ देष नहीं. हे, घृणा नहीं है, 
प्रत्युत सम्बन्धविच्छेद का ग्रथ है, उससे विमुख होकर उसे सदा के 
लिये भूल जाना । 
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अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जन्हें हम अपना प्रियज्ञन 
मानते हैं, यदि उनमें कोई दोष है, तो क्या उनके हित के लिये हम 
उनका भी दोष न देख ! तो, इसका उत्तर यह होगा कि यदि अपने को 
सब प्रकार से निर्दोष बना लिया है और प्रियजनों के दोष से अपने 
को घोर दुख होता है, तो ऐसी दृशा में प्रियजनों को निर्दोष बनाने के _ 
लिये यथाशक्ति प्रयत्न करना होगा । यह नियम है कि जिसके दुख से _ 
इम सचंमुच दुखी होते हें और उसका हित चाहते हैं, इतना ही नहीं 
उसके हित के लिये जो कुछ कर सकते हैं, उससे अपने को बचाते 
नहीं, तो उसका सुधार अवश्य हो जायगा । ऐसा करना तो पर-दोष- 
द्शंन नहीं है | यह तो वास्तविक सेवा दै । सेवा करने का अधिकार 
तो सभी को है । पर-दोष-द्शान का अर्थ है कि किसी के दोष को देख 
कर अपने में गुण का अभिमान करना और दोषी का तिरस्कार करना 
तथा उसको सदा के लिये दोषी मान लेना, जो वास्तव में प्रमाद है । 

जब तक स्वयं दोपी अपना दोप स्वीकार न करें, तब तक 
किसी में कोई दोष है,-यह मानना ही भूल है, क्योंकि दोष वास्तव 
सें बढी है, जिसे स्वयं दोषी जानता दै । दोष देखने के लिये अपोरु- 
पेय विधान ने मनुष्यमात्र को विवेक दिया है, जो अपने दोष को 
स्वीकार कर लेता है और उसको पुनः न दोहराने का त्रत लेता है, वह 
तो बेचारा क्षमा तथा प्रेम का पात्र हे। किसी का दोष देखना तथा 
सुनना एवं किसी को दोषी मानना, ये तीनों ही महान्‌ दोष हैं। 
कारण कि देखने-मात्र से किसी की बास्तविकता का बोध नहीं होता । 
कभी-कभी तो जैसा हमें दिखाई देता है, बास्तविकता उसके विपरीत 
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होती दे । अतः यह स्पष्ट हो जाता दे कि देखने.तथा सुनने-मात्र से 
ही किसी को दोषी मान लेना, न्यायसंगत नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि क्या कभी कोई दोषी अपना 
दोष स्वीकार कर सकता है ९ हाँ, यदि दोषी को यह विशवास हो जाय | 
कि मुझे क्षमा कर दिया जावेगा और मेरा प्यार तथा आदर सुरक्षित : 
रहेगा तथा मेरे सुधार के लिये यथेष्ठ सहायता मिलेगी, तो दोषी 
अवश्य अपना दोष स्वीकार कर लेगा, क्योंकि प्राकृतिक नियमानुसार 
कभी कोई अपने को दोषी रखना नहीं चाहता। कारण कि दोषयुक्त 
जीवन होने पर प्राणी अपनी ही दृष्टि में अपने को आदर के योग्य 
नहीं पाता । यह नियम है कि जब तक प्राणी अपनी दृष्टि में अपने 
को निन्दनीय पातां है, तब तक उसे शान्ति तथा प्रसन्नता नहीं मिल्नती । 
अतः अपने को निर्दोष बनाने की लालसा स्वाभाविक है। इससे यह . 
स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी के दोप का दशेन हो ही जावे, तो 
उसे निर्दोष बनाने के लिये अथक प्रयत्नशील रहना चाहिये, जो 
वास्तव में मानवता है ।: 

अब विचार यह करना है!कि हम अपने नेता, अपने गुरु 
तथा अपने शासक कब बन सकते हैं ? तो, कहना होगा कि जब हम 
पर-दोष-द्शन न करके केवल अपने ही दोष को देख ओर उसके _ 
मिटाने का उपाय जानकर उसे अपने जीवन में चरिताथ करें, तभी _ 
हम अपने नेता, गुरु तथा शासक हो सकते हैं। नेता उसे कहते है 
जो दोष को देखकर दुखी हो और गुरु उसे कहते हैं, जो दोष को 
मिटाने का उपाय जानता हो और शासक उसे कहते हैँ, जो जाने हुये 
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. उपाय को अमल कराने में समर्थ हो । इस दृष्टि से जब हम अपना 


दोष देखकर घोर दुःखी हो जायेंगे, तभी अपने नेता हो सके और 
जब अपने दोष की निवृत्ति का उपाय जान लेंगे और उसको चरितार्थं 
कर लेंगे तभी हम अपने गुरु तथा शासक हो सकते हैं । 

अपना दोष देखकर उसी को घोर दुख होता है, जो यह मान 
लेता है कि मेरे समान और कोई दोषी नहीं है। जब तक अपने 
समान तथा अपने से अधिक कोई दोषी दिखाई देता है, तब तक दोष- 
युक्त जीबन का गहरा दुख नहीं होता, यह नियम है कि गहरा दुखं 
होने से जीवन बदल जाता है, क्योंकि जब दुख सुख-लोलुपता को खा 
लेता है, तव सुख-भोग की कामना मिट जाती है, जिसके मिटते ही 
सभी दोष स्वतः मिट जाते हैं और दोषों के मिटते ही निर्दोषता 
अपने आप आ जाती है, क्योंकि दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं छै । 
कारण कि दोषयुक्त प्रव्रत्ति से पूवे सभी निर्दोष हैँ और यदि दोष पुनः 
न दोहराया जाय, तो भी निर्दोषता आ जाती है । इस दृष्टि से केवल 
दोषयुक्त भ्रश्ृत्ति-काल में ही प्राणी दोषी है । उस प्रबृत्ति से पूवे और 
अन्त में निर्दोष ही है। हाँ, यह अबइय है कि दुष्कृति का परिणाम 
जो कुछ है, वह अवश्य कुछ काल भोगना पड़ता है । यह नियम हे 
कि कालान्तर में किये हुये का फल अपने आप मिट जाता है । अतः 
यदि दोषों को न दुद्दराया जाय, तो निर्दोषता से अभिन्नता हो जाती 
है, अर्थात्‌ दोषों की उत्पत्ति नहीं होती और गुणों का अभिमान शेष 
नहीं रहता । गुण-दोष-रहित होते ही सीमित “अहम? भाव गल जाता 
है ओर फिर अनन्त-नित्य चिन्मय जीवन से अभिन्नता हो जाती है । 
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सभी दोष उसी समय तक जीवित रहते हैं, जब -तक दोषी - 
का हृदय घोर दुख से भर नहीं जाता, क्योंकि पूर्ण दुखी हो ने पर प्राणी 
संसार से निराश हो जाता है ओर हृदय से स्वतः पतितपावन प्रभु को 
पुकारने लगता है । बस, उसी काल में दुखहारी प्रमु उसके दुख को 
खा लेते हैं ओर उसे सदा के लिये निर्दोष बना देते हैं। इतना ही 
नहीं, अपनी अहेतु की कृपा से उसे प्रेम-प्रदान करते हैं। जिसके | 
जीवन में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके जीवन में भोग, मोक्ष 
आदि कोई भी कामना शेष नहीं रहती । सवै कामनाओं से रहित होते 
ही जिज्ञासा की पूति तथा प्रेमास्पद्‌ की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, जो 
मानव का लक्ष्य है । 

यह नियम है कि जिसने अपने पर अपना नेतृत्व किया तथा 
जो अपना शुरु तथा अपना शासक बन गया है, उसका संसार पर 
नेतृत्व स्वतः होने लगता है, कारण कि उसका जीवन संसार के लिये _ 
अनुकरणीय हो जाता है| पर, अपना नेता, अपना गुरु तथा अपना 
शासक वही हो सकता है, जो अपने प्रति न्याय तथा दूसरों के प्रति 
क्षमा तथा प्रेम करने में समर्थ है । ०% आनन्द | 


अ सका, a मति 
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सेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 
` जीवन में दो बातें सभी को अनुभव होती हैं। एक तो “मे 
कर रहा हूँ” और दूसरा “स्वतः हो रहा है ।” इन दोनों का समूह ही _ 
सानव-जीवन है । 
जीवन को साधनयुक्त बनाने के लिये “करने” में सावधान 
ओर “होने” सें प्रसन्न रहना होगा, “करने? का जन्म सुखभोग की 


रुचि में निहित है और “होना” अपौरुषेय विधान पर निर्भर है 


अथवा यों कहो कि उस अनन्त की अहेतु की कृपा का परिचय दै; 
अथवा उस महान्‌ का प्रेम है । 

यदि कोई यह कहे कि हम “करने” ओर “होने” का विभा 

जन केसे करें, तो कहना होगा कि जो प्रबृत्ति भोग-बुद्धि से प्रेरित 


. होकर होती है, उसमें करने का भाव आता है, जेसे “मै भोजन करता 


हुँ", स्वाद के लिये तथा स्वास्थ्य के लिए । भोगबुद्धि का अथे है, कछ 


- पाने की रुचि । किन्तु मिलता है, “होने” के आधीन । .जेसे, स्वास्थ्य 


कच मिलेगा? जब भोजन पचेगा । जेसा कर्त्तापन भोजन करते समय 
प्रतीत होता है कि “में भोजन कर रहा हूँ? वेसा भोजन पचते समय 


प्रतीत नहीं होता कि “में पचा रहा हूँ ।” उसके लिए तो कहना पड़ता 
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है कि “भोजन पच रहा हे।” इतना ही नहीं, भोजन करते समय यहाँ 
तक भास रहता है कि अमुक भाग, अर्थात्‌ इतने परिमाण में खा लिया; 
किन्तु पचते समय यह प्रतीत नहीं होता कि मेने इतने परिमाण में 
पचा लिया । यंत्रों द्वारा कोई डाक्टर भने ही देखे कि इतना पच गया, 
अथवा इतना पच रहा है । अर्थात्‌, किये हुये का परिवर्तेन “होने” 
आधीन होता है, “करने” के नहीं। ` करने? से तो किसी न किसी 
प्रकार के अभिमान का ही जन्म होता है, ओर कुछ नहीं । यह नियम 
है कि जिस क्रिया के साथ अभिमान मिल जाता है, उसका परिणाम 
अवश्य भोगना पड़ता दै । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि “करना” 
भोगने में वदलता हे, “होने” में नहीं। 

यदि हम यह चाहते हें कि किये हुये का परिणाम हमें अव- 
नति की ओर न ले जाय, तो यह अनिवाय हो जाता है कि हम 
“करने” में सावधान रहें ओर “होने” में प्रसन्न रहें। “करने” में 
सावधान रहने का अथे क्या दै ? तो, कहना होगा कि जब कोई संकल्प 
करने का उदय हो, तब निअ-विवेक के प्रकाश में देखो कि किस लक्ष्य 
के लिये “करने” की रुचि उत्पन्न हुई है और किस भाव से प्रेरित 
होकर क्रिया करना चाहते हैं, तथा उसके करने का ढंग कंसा है ९० 
अर्थात्‌ तीन बातों पर दृष्टि रखनी चाहिए--(१) किस लिये कर रहे हें ९ 
(२) किस भाव से कर रहे हैं और (३) केस कर रहे हैं ? यदि ये तीनों 
बातें विवेक के प्रकाश से प्रकाशित हूँ, तो समझना चाहिए कि हम 
करने मे सावधान हैं | यह नियम है कि जो “करने” में सावधान हे 
उसका कभी हांस न होगा, अपितु उसका उत्तरोत्तर विकास ही होगा। 
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कारण, कि होनहार में तो सभी का हित निहित है, किसी का हास 
नहीं। हास का एकमात्र कारण “करने” में असावधानी ही 
होनहार नहीं । 
| अब विचार यह करना है कि होनहार क्या है ? तो, कहना . 
होगा कि जो स्वतः हो रहा है, उसी को होनहार कहते हैं। अव यदि 
कोई कहे कि स्वतः क्या हो रहा है ? तो, कहना होगा कि उत्पत्ति, 
विनाश तथा दुःख एवं सतत्‌ परिवतेन ही स्वतः हो रहा है। 
अव यह विचार करना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वह . 
किस लिये कर रहे हैं ? अर्थात्‌ , करने का लक्ष्य क्या है ? तो, कहना 
होगा कि सतत्‌ परिवतेन से अनन्त नित्य की ओर और उत्पत्ति विनाश 
से अमरत्व की ओर तथा दुःख से आनन्द की ओर गतिशील होना 
ही हमारा लक्ष्य हे। अतः उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिये जो कुछ 
कर सकते हैं, करना है । 
यह नियम है कि स्वाथभाव, अर्थात्‌ सुखभोग की रुचि से 
प्रेरित होकर हम जो कुछ करते हैं, उसका परिणाम सतत्‌ परिवतेन 
तथा उत्पत्ति विनाश एव जड़ता आदि दुःखों में ही आबद्ध होना है । 
किन्तु, हमारा लक्ष्य उसके विपरीत अनन्त-नित्य-चिन्मय आनन्दघन 
की ओर गतिशील होना है । यह तभी सम्भव होगा, जब हम स्वार्थ- 


भाव को सेवाभाव में बदल द । अतः हमें प्रत्येक प्रवृत्ति सेवाभाव से. | 


करनी होगी । | 
ब यह प्रन उत्पन्न, होता दवै कि लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए 
सेवाभाव से तो हमें करना ही है, पर करने का ढंग केसा हो ? तो, 
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कहना होगा कि जो काये हमारे सामने उपस्थित है, उसे योग्यता, 
ईमानदारी परिश्रमपूर्येक तथा तत्परतापूरवेक करना चाहिए । योग्यता 
का अर्थ है, जिस कायं को करना है, उस विषय की पूरी-पूरी जान- 
कारी अर्थात्‌ ज्ञान, विज्ञान एवं कला का समावेश ओर ईमानदारी का 
अर्थ है कि अपने को पूरा लगा देना तथा श्रम का अथे है. यथा 
समय करना, अर्थात्‌ कारये को जमा न रखना | 

जब हमारी समी प्रवृत्तियाँ काय-कुशलता, एवं भाव की पवि- 
भरता तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखकर होने लगती है, तब समझना चाहिये 
कि “करने” में असावधानी नहीं है । यह नियम दै कि जब करने में 
असावधानी नहीं रहती, तब करने का अभिमान तथा करने की रुचि 
एवं करने की आसक्ति यह तौनों ही दोष मिट जाते हैं। इन तीनों 
दोषों की निवृत्ति होते ही कर्त्तव्य तथा भोक्तृत्व का भाव शेष नहीं 
रहता और फिर उस जीवन में प्रवेश हो जाता है, जो छुछ न करने 
से प्राप्त होता दै । यह नियम है कि “करने” से जो कुछ मिलता है, 
बह्‌ सदैव नहीं रहता, अर्थात्‌ नित्य नहीं है। किन्तु, 'कुछ न करने” 
से जो कुछ मिलता है, वह सदैष रहता है, अर्थात्‌. नित्य है। सही 
करने से गलत करना भी मिट जाता दै ओर “न करना” मी स्वतः 
प्राप्त होता है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि “करने” में सतत्‌ साव- 
धान रहना चाहिये | 

“<न करने” का अर्थ आलस्य, व्यर्थे चिन्तन तथा जड्ता में 
आबद्ध होना नहीं है । “न करने” का अर्थ है, निराभिमानतापूवक 
अचाह होना, अथवा यों कहो, सीमित अहम भाव का शेष न रहना । 
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अव यदि कोई कहे कि “करने” में सावधान रहने कौ वांत॑ 
तो ठीक मालूम होती हे, पर जो स्वतः हो रहा है, यदि वह हमारे लिये 
दुखद है, तो उसमें हम प्रसन्न केसे रह सकते हैं ? तो, कहना दोगा 
' कि दुःख के स्वरूप में जो कुछ हो रहा है, वह “करने? में जो असाव- 
धानी हुई है, उसको न दुहराने का आदेरा-मात्र है। अतः उस दुःख 
में भी हमारा हित ही निहित हे; क्योंकि यदि दुःख न होता, तो हमें 
अपनी अमांबधानी का बोध ही न होता ओर हम जड़ता में ही आवद्ध 
हो जाते | अतः जड़ता से मुक्त करने के लिये ही दुःख के स्वरूप में 
अहेतु को कृपा की प्राप्ति हुई है, और कुछ नहीं । | 

अव यदि कोई कहे कि “करने” से रहित हो जाने पर हमें 
क्या मिलता दै, तो कहना होगा कि “करने” का जन्म किसी न किसी 
चाह से ही होता है । “न करना” उन्हीं को प्राप्त होगा, जो चाह से 
रहित हँ । चाह से रहित वे ही हो सकते हैं, जिन्होंने अपने को सत्र 
प्रकार से उस अनन्त के समर्पण कर दिया है | | 

यह नियम है कि चाह से रहित होते ही साधक चिन्तन से 
रहित हो जाता ढ । चिन्तन-रह्वित होते ही इन्द्रिया अविषय हो जाती 
हैं, मन निर्विकल्प हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती है, जिसके 
होते ही भोग योग में बदल जाता है और फिर स्वतः विचार का 
` उद्य होता है, जो अविचार को खाकर अनन्त-निस्य-चिन्मय जीवन 
से अभिन्न कर देता है और हृदय प्रेम से भर जाता है और फिर 
नित-नब रस प्राप्त होता है, तथा नीरसता, जड़ता, मृत्यु आदि से छुट- 
कारा मिल जाता है । 


( २३७) 

आज हम से सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम उन्हें 
भूले हुये हैं, जो हमारे न चाहने पर भी हमें चाहते हैं, तथा जो 
हमारे न जानने पर भी, हमें जानते हैं ओर हमारे न मानने पर भी 
हमें मानते हैं । जो हमारे प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं, वे कितने 
महान्‌ हैं, कितने उदार हैं, कितने प्रेमी हैं; यह बात किसी भाव तथा 
भाषा के द्वारा कोई कह नहीं सकता | यदि हम अपनी वस्तुस्थिति का 
अध्ययन करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब “हम कुछ नहीं करते??, 
तब वे हमें “सव कुद्न” देते है और जब हम सही करते हूँ, तब भी 
हमारी उत्तरोत्तर उन्नति होती है ओर जब हम गलत करते हैं, तब भी 
वे दुःख के स्वरूप में प्रकट होकर सचेत करते हैँ । उनकी अद्देतु की 
कृपा-शक्ति कितनी उदार है. कितनी महान्‌ है, उसका बणंन हो नहीं 
सकता । अतः यह निर्विवाद सत्य है कि जो कुछ स्वतः हो रहा हे, 
उसमें उनकी अहेतु की कृपा सभी का कल्याण कर रही दै । इतना ही 
नहीं, जो कुछ हो रहा है, उसमें उनकी कृपा का नित-नव दशन है, 
नित-नव रस है । पर, इसका अनुभव उन्हीं को होता है, जो होनहार 
में सदेव प्रसन्न रहते हैं । 

जब हम “करने” में सावधान तथा “होने” में प्रसन्न रहने 
लगते हैं, तब हमें उनके मंगलमय विधान का बोध हो जाता है ओर 
उनकी अहेतु की कपा तथा उनके परम प्रेम पर भरोसा हो जाता है। 
: कारण कि उनके समान न कोई प्रेमी है ओर न क्रपालु । अतः हमें 
सब्‌ प्रकार से उनका होकर रहने का व्रत ले लेना चाहिये और “करने” 
में सावधान तथा “होने” में सदा प्रसन्न रहना चाहिए । ऐसा होते ही 





( १३५ ) 
(करना? “होने? में ओर “होना” “है” में विलीन हो जावेगा और 
फिर जीवन प्रीति से भिन्न कुछ न रहेगा, अर्थात्‌ प्रेम ओर प्रेमास्पदं 
की नित-नव-लीला फे अगाध अनन्त रस का आस्वादन होगा, जो 
मानव की माँग है । 3४ 


दिनाङ्क २ सितम्बर, १६५४ 
१? 
मरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | 
साधन-निर्माण करने के लिए दो बाते' परमावद्यक हैं, 
एक तो वतेमान वस्तुस्थिति का ज्ञान, दूसरा जीवन-विभाजन। 
वर्तमान वस्तु-स्थिति के अध्ययन से अपने कर्त्तव्य का ज्ञान और 
जीवन-विभाजन से सुन्दर समाज का निर्माण होगा। वतेभान वस्तु- : 
स्थिति के ज्ञान का अर्थ है, साधक को अपनी योग्यता रुचि ओर 
लक्ष्य का यथार्थ वोध हो जाना । साधननिर्माण करने में इन तीनों 
बातों की परमावऱ्यकता है। करना वही है जो साधक कर सकता 
है। प्रबृत्ति उसी में होती है, जिसमें रुचि हो ओर प्राप्त वही होता : 
है जो लक्ष्य हो। जो कर सकता है, उसके करने से, करने की 
शक्ति उसी भाव में बिलीन हो जाती है, जो उसका वास्तविक लक्ष्य 
है । लक्ष्य वही हो सकता है जिससे कभी च्युत न हो सके . 
ओर जिसका कभी परिवतेन हो एबं जिससे किसी प्रकार की दूरौ 
तथा भेद न रहे, अर्थात्‌ जीवन हो जाय! . 
जीवनःविभाजन चार अ'गों में हो सकता है, शुणों का 


बिकास, मर्यादित उपभोग, सेव और त्याग । गुणों के विकास का 
अथै है। ज्ञान, विज्ञान और कलाओं से सुशोभित होना। मर्यादित 


( २४० ) 


उपभोग का अर्थ है जिस विद्यमान राग को साधक विवेक से न 
मिटा सके, उसके मिटाने के लिए विधान के अनुरुप प्रवृत्त होना। 
भोग प्रबृत्ति काल में उत्पन्न हुए स्वार्थेभाव, विषय-चिन्तन ओर 
इन्द्रिय लोलुपता को मिटाने के लिए सवे हितकारी प्रवृत्ति, सार्थक 
चिन्तन और जितेन्द्रियता में परायण होना ही सेवा है। सभी 
वस्तुओं और अवस्थाओं एवं परिस्थितियों से सम्बन्ध तथा ममता 
रहित होना हो त्याग दै | 

बीज-रूप से मानव-मात्र में श्रम, उत्पादन, बल तथा विवेक 
विद्यमान है। जीवन में जब तक विवेक का साम्राज्य रहता है, तब _ 
तक बल-उत्पादन तथा श्रम का सदुपयोग स्वतः होता रहता है। | 
बल के सदुपयोग से निबलता और उत्पादन के सदुपयोग से दरिद्रता - 
एवं श्रम के सदुपयोग से आलस्य तथा विलास मिट जाता है। 
निबेलता, दरिद्रता और आलस्यता तथा बिलास मिट जाने से अपना 
कल्याण तथा सुन्दर समाज का निर्माण स्वतः हो जाता हैं | इस दृष्टि 
से अपने पर विवेक का ही साम्राज्य रहना चाहिए | 

अब यदि कोई ` कहे कि अपने पर विवेक के साम्राज्य का 
क्या अथ है ? तो, कहना होगा कि जो ज्ञान हमें मिला है उसके 
प्रकाश में हो शरीर, इन्द्रिय, मन, वुद्धि आदि की चेष्टा होनी 
चाहिए। मन में कोई ऐसा संकल्प न हो जिसका पूरा करना अपने 
ज्ञान के विपरीत हो । जेसे, अपना विनाश किसी को प्रिय नहीं और 
अपना विकास सभी को प्रिय है । इस ज्ञान का आदर करने पर उन 
सभी संकल्पां का अन्त हो जाना चाहिए जिनमें किसी का विनाश 


( २४१). 


निहित है, अर्थात्‌ हम किसी का बुरा न चाहे' । यह नियम है कि जो 
किसो का बुरा नहीं चाहता उसका भला अवश्य होता है। इतना ही 
नहीं उसके जीवन से समाज का हित होता है । 

जो किसी का बुरा नहीं चाहता, वह सुखियों को देख 
कर प्रसन्न होने लगता है और दुखियों को देखकर उसका हृदय 
करुणा से भर जाता है। ज्यों-ज्यों करुणा सर्वत्र तथा स्थायी होती 
जाती है, त्यॉ-त्यों सुख-भोग का राग स्वतः मिटता जाता है और 
फिर चीतराग होकर योग-बोध तथा प्रे को प्राप्त हो कृत्यक्रत्य हो 
जाता है। वीतराग होने फे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
हम किसी के ऋणी न रहे' ओर हमारी प्रसन्नता किसी अन्य पर 
नि्मेर न रहे । अब विचार यह करना है कि इम किसके ऋणी हैं ? 
तो, कहना होगा कि जन्म होते ही हम भोजन देने वालों के तथा 
लालन-पालन करने वालों एबं शिक्षा देने वालों के ऋणी होते हैं । 
इस दृष्टि से प्रत्येक मानव के विकास का आरम्भ शिक्षा से ही 
होता हे अथवा यों कहो कि समाज के द्वारा होता हे इतना ही 
नहीं, यदि हम गहराई से देखे, तो स्पष्ट हो जाता है कि पशुओं 
वृक्षों तथा प्राकृतिक तत्त्वों द्वारा ही जीवनोपयोगी सामग्री मिलती है। 
अतः प्रत्येक व्यक्ति समस्त संसार का ऋणी हे । भौतिक वस्तुओं के 
द्वारा तो प्राणों की रक्षा होती है शारीरिक श्रम द्वारा लालन-पालन 
होता है, शुरुजनों के द्वारा हमें ज्ञानविज्ञान ओर कलादि की 
शिक्षा सिलती है । 

अव विचार यह करना है कि शिक्षित होने की कसौटी 


( २४८ ) 


. क्या है ९ तो, कहना होगा कि ज्ञान-विज्ञान कला आदि के द्वारा हम 
अपने को इतना सुन्दर बनाले' कि समाज को हमारी आवश्यकता 
अनुभव ह ने लगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि 
हम अभी शिक्षित नहीं हें । यह नियम हे कि समाज उसी की 
आवश्यकता अनुभव करता है जो उसकी पूर्ति में समर्थं हो । जिसे 
अपनी. पूर्ति के लिए ही समाज के पीछे दौड़ना पड़ रहा है, उसे 
समझना चाहिए कि अमी मेरे जीवन में गुणों का विकास नहीं 
हुआ । | 
अब यदि कोई यह कहे कि हम समाज के णी क्यों है ? 
लालन-पालन तो हमारे माता-पिता आदि कुटुम्ची जनों द्वारा हुआ 
ओर शिक्षा अर्थ के आधार पर हुई एवं प्राकृतिक वस्तुओं पर 
हमारा .जन्म-सिद्ध अधिकार हे ही, तो कहना होगा कि गम्भीरता 
पूवेक विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति 
स्वारा में समाज में समाज से सम्बन्धविच्छेद करके जीवित नहीं 
रह सकता, जैसे जिन सड़कों पर तुम चलते हो, वे केवल तुम्हारे 
माता-पिता-भाई ने नहीं बनवाई है, ऐसी अनेक आवश्यक 
सुविधाएं हैं जो सामाजिक सहयोग से ही सिद्ध होती हैं । इतना 
ही नहीं, जिन्हे तुम अपना कुटुम्बीजन कहते हो, वे भीतो 
समाज के ही एक अग हैं। शिक्षा को प्राप्ति मी शिक्षकों के द्वारा 
होती है केवल अर्थ से ही नहीं । अर्थ तो केवल परस्पर कायं चलाने 
का माध्यम मात्र है । सच तो यह है कि जीवन में अर्थ की अपेक्षा 
नहीं हे | आवश्यक वस्तुओं की अपेक्षा है, जिनका उत्पादन शारी- 


( २४३ ) | 
रिकं, बौद्धिक, श्रम तथा प्राकृतिक तत्त्वों के द्वारा होता है और 
शारीरिक, वौद्धिक श्रम की क्षमता शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। 
अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का महत्त्व अर्थ से कहीं अधिक 
है । अथवा यह कहो कि अर्थ शिक्षा को उत्पन्न नहीं कर सकता, 
किन्तु शिक्षा अर्थ को उत्पन्न कर सकती है । यह कहना अत्युक्ति 
नहीं होगी कि शिक्षा के विना मानव, मानव नहीं है । 

अब विचार यह करना है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरुप 
क्या है १ तो, कहना होगा कि समाज की उपयोगिता को सिद्धि जिस 
योग्यता से सफल हो उस योग्यता का नाम शिक्षा है । किसी (डिग्री) 
' उपाधि विशेष से ही शिक्षा नहीं मान लेना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति 
की समाज को आवश्यकता सदा ही रहती है, कारण कमे करने में 
कुशलता सभी को अभीष्ट है | 

माता-पिता आदि के ऋण से मुक्त होने के लिए यह 
अनिवाये हो जाता है कि अपने से योग्य संतान उत्पन्न करे तथा 
समाज के बालकों की यथोचित सेवा करें। भोजन देने वालों के 
ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवाये हो जाता है कि पशु, 
वृक्तादि की यथेष्ट सेवा करना ओर प्राकृतिक शक्तियों को दूषित 
` न करना। शिक्षा के ऋण से मुक्त होने के लिए यह अनिवाय हो 
जाता है कि अपने शारीरिक बोद्धिक श्रम द्वारा जीवन का कुछ भाग 
शिक्षा देने में व्यय किया जाय | केवल अथे के द्वारा ही कोई शिक्षा 
के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कारण, नोकर वास्तविक शिक्षक 
नहीं हो सकता । बड़े-बड़े विद्यालय प्रयोगशाला खोलने-मात्र से भी 





(रह)... 

शिक्षा नहीं हो सकती और यदि आज के युग में अर्थ के वल पर 
शिक्षित हो भी जागे, तो वह उस शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर 
सकेगा केवल आर्थ सम्पादन में ही लग जावेगा । सेवाभाव से प्राप्त 
शिक्षा सेवक बनांती है और अर्थ के द्वारा प्राप्त शिक्षा लोभी बनाती . 
है। ज्यों-ज्यों समाज में सेवा-भाव की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों सुन्दर 
समाज का निर्माणं होता है । और, ज्यों-ज्यों समाज में लोभ की वृद्धि 
होती है, त्यों-त्यों समाज में दरिद्रता तथा संघपे उत्पन्न होता है। यह 
सभी को मान्य होगा कि शिक्षित व्यक्तियों के सहयोग के विमा समाज 
में भलाई तथा बुराई नहीं फेल सकती । भले शिक्षक होने से भलाई 
फेलेगी । भले शिक्षक वे ही हो सकेंगे, जिन्होंने सेवा द्वारा शिक्षा प्राप्त 
की है ओर जिन्हे सेवकों ने अपने जीवन से शिक्षा दी हो | 


यंह सभी विचारशीलों को मान्य होगा कि वालकों का सुधार 
ही समाज का सुधार है । कारण, बालक ही भविष्य का राष्ट्र तथा 
, समाज है। वालक का सुधार तभी संभव होगा, जव उसे नौकर तथा 
स्नेह की गोद से युक्तं कर इन्द्रियजन्य सत्य की खोज तथा सार्थक . 
चिन्तन करने वाले सेवक की गोद में रख दिया जाय, कारण सेवक 
अर वालक का जीवन उपाजेनकाल है, उपभोगकाल नहीं है । यह 
नियम हे कि बालक देखकर बदलते हैं। जब उन्हे' सच्चाई, सच्च- 
रित्रता एबं उदारता आदि दिव्यगुण सम्पन्न जीवन देखने को मिलेगा, 
तो वे स्वयं वैसे ही बन जाँयगे | अतः यह निविचाद सिद्ध हो जातां 
है कि बालकों के-विकास के लिए सच्चे सेवकों का निर्माण अनिवाये 
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दै । सच्चा सेवक वही हो सकेगा, जो गुणों के विकास तथा मर्यादित॑ 
उपभोग के परचात्‌ जीवन सेवा में व्यतीत करे | 

सेवा करने से स्वारथेभाव गल जाता है। स्वाथेभाव गलते 
ही राग-द्वोष मिट जाते हैं और जीवन त्याग तथा प्रेम से परिपूणे हो 
ज्ञाता है। त्याग से चिर शान्ति तथा प्रेम से नित नव रस स्वतः प्राप्त 
होता है, जो मानव की वास्तविक माँग है, उसकी पूति तभी संभव 
हो सकेगी जब हम वस्तु-विभाजन के साथ जीवन-विभाजन- का त्रत 
धारण करे' । बह तभी संभव होगा, जब हम अपनी प्राप्त योग्यता 


नुसार साधन करने में तत्पर हो जाँय, कारण साधनयुक्त जीवन ही - 
मानव-जीवन है | ॐ आनन्द 
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मैरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव । . 

साधनयुक्त जीवन में वतेभान का सबसे सुन्दर उपयोग क्या 
है ? तो, कहना होगा कि यदि छु करना चाहते हो तो सेवा करो, 
यदि जानना चाहते हो, तो अपने को जानो और यदि मानना चाहते 
हो, तो प्रमु को मानो । अर्थात्‌ , अपने को जानना है, प्रभु को मानना 
है ओर सेवा करनी है । | | 

अपने को तभी जान सकोगे जब निजज्ञान के प्रकाश सें देह 
को वास्तविकता को जान लोगे । देह का वास्तविक ज्ञान होने पर कामं 
का नारा हो जाता है, कारण साधारण ज्ञान से देह में जिस सत्यता, 
सुन्दरता तथा चेतना का भास होता है। निज-विवेक के प्रकारा में देखने 
से उसी देह में ज्षणभंगुरता, मलीनता और जड़ता का दर्शन होता हे, 
जिस प्रकार सूय के प्रकारा में दीपक का प्रकाश विल्लीन हो जाता है, 
उसी भकार विवेक के प्रकाश में साधारण ज्ञान विलीन हो जाता है 
ओर फिर शरीर तथा संसार का वास्तविक स्वरूप जो सतत्‌ परिवतेन- 
शील है. प्रत्यक्ष हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष होते ही देह भें? नहीं है, 
इसका बोध हो जाता है । ज्यों-ज्यों यह बोध रढ़ होता जाता है, त्यों- 
त्यों निर्वासना आती जाती है । बासनाओं का अन्त होते ही इन्द्रियाँ 
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मन में और मन बुद्धि में विलीन हो जाता है और बुद्धि सम हो जाती 

ह्टै । बुद्धि के सम होते ही भोग योग में विलीन हो जाता है। भोग के 
योग में विलीन होने से आवश्यक शक्ति का विक्रास होता है, क्योकि 
भोग ग्रवृत्ति-शक्ति का हास करती है ओर योग से शक्ति संचित होती 
है। योग प्राप्त होने पर जिज्ञासु में विचार का उदय होता दै और 
भगवद्विश्वासी में प्रेम का उदय होता है. तथा सेवक में सबंहितकारी 
प्रवृत्ति तथा निष्कामता आ जाती है । निष्कामता आ जाने पर सेवा 
स्वतः होने लगती है । विचार का उद्य अविचार को खाकर अमर 
जीवन से अभिन्न कर देता है और प्रेम का उद्य नीरसता को खाकर 
नित-नब अगाध अनन्त रस प्रदान करने में समथ होता है। _ 

अपने को जानने का अथ है, अमर जीवन की प्रापि, क्योंकि 
मृत्यु देह का घर्मे है, अपना नहीं। देह की तद्रूपता ही काम की 
जननी है और तत्त्वजिज्ञासा ही काम की मृत्यु है. । 

जानने का जन्म संदेह से होता हे ओर विश्वास की उत्पत्ति 
निस्संदेहता से होती है, अर्थात्‌ संदेद्‌ जिज्ञासा जाग्रत करता है और 
निस्सन्देहता विश्वास उत्पन्न करती है । विशवास करने योग्य वही है, 
जिस में दोष का दर्शन न हो। इस दृष्टि से देहादि वस्तुएं विश्वास 
करने योग्य सिद्ध नहीं होतीं । हाँ, यह अबश्य है कि देहादि वस्तुओं 
का सदुपयोग कर सकते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते । अत 
यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास करने योग्य एकमात्र सव समथ प्रभु 
हैं। यदि कोई कहे कि जिन प्रभु को हम नहीं जानते, उन पर हम 
विश्वास कस करल 0९ तो, कहना होगा कि विवासं न जानने पर ही 
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होता है, जानने पर तो अभिन्नता होती है, विश्वास नहीं । यह नियम 
है कि जिन पर हम विशवास कर लेते हैं, उनसे नित्य-सम्बन्ध स्वाभा- : 
विक हो जाता है और जिनसे सम्बन्ध हो जाता है, उनसे प्रम स्वतः ' 
हो जाता है । सरल विइवासपूचंक नित्य-सम्बन्ध की स्वीकृति होते 
ही प्रत्येक प्रवृत्ति निर्मोहता पूर्वेक प्रभु के नाते निष्काम भाव से स्वतः 
होने लगती हे। प्रसु के नाते की हुई प्रवृत्ति कर्ता को प्रसुःप्रेम में 
विलीन कर देती है, अर्थात्‌ कर्त्ता का अस्तित्व गलकर प्रभु-प्रेम हो 
जाता है, जो प्रेमास्पद से अभिन्न करने में समर्थ है । 

यह सभी को मान्य होगा कि शरीरादि वस्तुओं की समस्त 
संसार से जातीय एकता तथा मानी हुई भिन्नता है । मानी हुई भिन्नता 
ने ही स्वार्थ-भाव उत्पन्न कर दिया है, जिसने हमें संकीणता, जड़ता 
आदि में आवद्ध कर दिया है, इनसे म॒क्त होने के लिए स्वार्थभाव का 
अन्त कर देना अनिवार्य हो जाता है। स्वार्थभाव मिटाने के लिए 
शरीरादि वस्तुओं की संसार से जातीय एकता स्वीकार करना परम 
आवश्यक है । अथवा यों कहो कि शरीर आदि वस्तुएँ संसार की हैं, 
अपनी नहीं। इस वास्तविकता को स्वीकार करना अनिवार्य है । यह 
नियम है कि जब साधक शरीरादि वस्तुओं को अपनी नहीं मानता, _ 
तब उनकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है, आसक्ति मिटते ही सबं 
हितकारी प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति 
स्वाथभाव को खाकर निष्काम बना देती है । निष्कामता मोह को प्रेम 
में बदल देती हे ओर शरीरादि से विमख कर अमर जीवन से अभिन्न 
कर देती हवै । 
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देहादि वस्तुओं के विश्वास ने ही हमें प्रभ-विशवास से 
ओर देह सें अहं बुद्धि ने ही हमें अमर जीवन से विमुख कर दिया 
है, जो वास्तव में प्रमाद है । देहादि वस्तुओं के विश्वास को मिटाने 
के लिए यह विचार करना चाहिए कि देहादि वस्तुओं की उत्पत्ति 
किन वस्तुओं से हुई है। जो देह ऊपर से इतनी सुन्दर मालूम देती 
है, वह भीतर से केसी है, जो देह जीती जागती-सी दिखाई देती है, 
उसका आन्त क्या है, इन प्रइनों का हल साधक को देह से असंग 
करने में ससथ है। कारण, देह की मलीनता, असुन्दरता ओर क्षण- 
भंगुरता विवेकपूवंक सभी को स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान साधक को सदैव 
स्वाभाविक रहना चाहिए । देह की ममता का त्याग करना है। उससे 
वृणा नहीं करना है । उसको अपना स्वरुप नहीं मानना है, उससे 
अपने को असंग करना है । देह की मलीनता का ज्ञान काम को खा 
लेता है । देह से असंगता का बोध नित्य जीवन से अभिन्न करता है | 

काम का जन्म अपने को देह मानने से होता हे, जो वास्तव 
में अविवेक है। अविवेक का नाश विवेक से होगा। किसी अन्य 
अभ्यास से नहीं । विवेक मानव को स्वतः प्राप्त है; उसका अनादर ही 
अविवेक है, अर्थात्‌ निज-ज्ञान का अनादर का नाम ही अज्ञान है। 
अज्ञान का और कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । यह सभी का जान- 
कारी है कि जिसको “यह? कहके सम्बोधन करते हैं, उसको भें? नहीं 
कह सकते । “यह” उसी को सम्बोधन किया जाता है, जिसको विषय 
' कर सकते हों । शरीर, इन्द्रिय, सन, बुद्धि आदि सभी को निजज्ञान से 
विषय करते हैं । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जिस ज्ञान 
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से शरीरादि को विषय करते हैं, वह ज्ञान शारीर से परे है । उस ज्ञान 
को किसी और कारण से नहीं जानते । अर्थात्‌ , ज्ञान से ही ज्ञान को 
जानते हैं, उस ज्ञान का नाम ही विवेक है । वह ज्ञान भौतिक नहीं हे, 
अलौकिक है, क्योकि भौतिक पदार्थ पर-प्रकाश होते हें ओर वह ज्ञान 
स्वयं प्रकारा है । इसी कारण वह चिन्मय है, जड़ नहीं । उस ज्ञान के 
प्रकारा में ही यह अनुभव होता है कि देह “में” नहीं ह्वै। देह से 
'मैं? हटने पर 'मैं? कुछ नहीं हे, अथवा चिन्मय है । इसी वात को यों 
कह सकते हैं कि ' में? एक ऐसी विचित्र वस्तु है कि जिसके साथ 
मिला दो, उस जैसी प्रतीत होने लगती है । देह से अलग होने पर 
'मैं? ज्ञान से अभिन्न हो जाता है। अर्थात्‌, तत्त्व-साक्षात्कार हो 
जाता है । 
तत्त्व-साक्षात्कार होते ही मन का नाश हो जाता है, कारण 
किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहता, राग-रहित होते ही अनुराग को 
उत्पत्ति होती है और फिर मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता 
' है । जो मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता है, वह बन्धन का 
हेतु नहीं रहता, अथवा यों कहो कि मन प्रीति बन जाता है तथा 
` स्वरूप से अभेद हो जाता है । प्रेमी ओर तत्त्वज्ञ दोनों ही वेमन के हो 
जाते हैं, कारण उनके पास अपना मन नहीं रहता । 
अब यदि कोई कहे प्रेमी तथा तत्त्वज्ञ होने पर मन कह चला 
जाता है ? तो, कहना होगा कि जब संसार नहीं था, तब जो था. 
अथवा जव संसार नहीं रहेगा. तव जो रहेगा, अथवा जो संसार में 
है और जिसमें संसार है, उसी में प्रेमी का मन प्रीति बन कर निवास 
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करता है और तत्त्वज्ञ का मन अभिन्न होकर रहता है । यही मन का 
पने पास न रहना अथवा नाश होना है। जिस प्रकार हल्दी ओर 
चूना मिलने से एक लालिमा उत्पन्न होती है, जिसे वास्तव में न 
हल्दी ही कह सकते हैं और न चूना। उसी प्रकार चिन्मय ज्ञान-तत्त्व 
तथा पर-प्रकाशा भौतिक-तत्त्व का परस्पर संसग होने से मन रूपी 
विभूति उत्पन्न होती है । उन दोनों की भिन्नता का अनुभव हो जाने 
पर मन रूपी विभूति योग-प्रेम तथा बोध का साधन बन जाती हे। 
अतः मानव को मन-मोग प्रवृत्ति के लिए नहीं, अपितु तत्त्व-जिज्ञासा 
की पूर्ति, परम प्रेम की प्राप्ति एवं नित्य-योग के लिए मिला है । देहादि | 
वस्तुओं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर देह-विश्वास मिट 
जाता है और ,भगवदूबिश्वास उत्पन्न होता है ओर देहादि वस्तुओं 
के सदुपयोग से श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग आदि से जीवन 
परिपूर्ण हो जाता है अथवा यों कहो कि प्रेम प्राप्त होता हे। प्रेमका 
उद्य होने पर प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी को अपना लेता है ओर विचार का 
उद्य होने पर तत्त्व-जिज्ञासा तत्त्व से अभिन्न हो जाती है। वास्तव 
में तो वह अनन्त ही साधक की रुचि तथा योग्यतानुसार विचार तथा 
प्रेम के स्वरूप में प्रकट होता है। यह उस महान्‌ की हेतु की 
कृपा है । 

साधनयुक्त जीवन ह्वी मानव-जीवन है, इस दृष्टि से मानव- 
जीबन की प्राप्ति उस अनन्त की अनुपम, अनिवेचनीय, अहेतु की 
कृपा है। उस कृपा का आदरपूर्वेक सदुपयोग करना ही मानव का 
परंपुरुषा्थ है । ॐ 


mms am So 


| 
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मेरे निज़स्वरूप उपस्थित हानुभाव । 


सब प्रकार के भय का जन्म अकर्त्तव्य तथा अविवेक से ही 
होता. है । अर्थात्‌ , जो करना चाहिए उसके न करने से अथवा जो नहीं 


करना चाहिये उसके करने से ओर निजज्ञान के अनादर से ही सब 


प्रकार के भय उत्पन्न होते हैं । 

यह सभी को मान्य होगा कि देहाभिमान के बिना किसी भी 
प्रकार का सय हो ही नहीं सकता और देहाभिमान की उत्पत्ति एक- 
मात्र निजज्ञान के अनादर से ही होती है । देहाभिमान के गल जाने 
पर निर्वासना आ जाती हे ओर निर्वासना आ जाने पर सब प्रकार के 
भय स्वतः मिट जाते हैं। अव यदि कोई कहे कि देहाभिमान क्या है? 


तो, कहना होगा कि अपने को देह मानना और देह को अपना मानना. 
ही देहामिसान है । जब हुम अपने को देह मान लेते हैं अथबां देह - 


को अपना मान लेते हैं, तब ही वासनाओं की उत्पत्ति होती है। 


कारण, ऐसी कोई बांसना हो ही नही सकती, जिसका :जन्म देह में 


अहं बुद्धि से न हो । 
भय दो प्रकार से प्रतीत होता है | एक तो अपने न 


दूसरा समाज आदि की ओर से । जो भय अपने में उत्पन्न 
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जैसे सत्यु, परिवर्तन, अभावादि का भय उसका एकमात्र कारण अवि- 
वेक हे और कुछ नहीं। जो भय बाहर से आते हुए प्रतीत होते हैं 
उनका एकमात्र कारण है कर्त्तव्यपरायण न होना अथवा वह 
करना जो नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ समाज के सामने हमने अपने 
को जिस मान्यता के आधार पर प्रकाशित किया है, उस मान्यता के 
अनुरूप जो विधान है, उसका यथावत्‌ पालन न करना अथवा उसके 
विपरीत करना हमें भय-प्रदान करता है, यह सभी को मान्य होगा 
कि किसी भी भाई-बहिन ने समाज के समक्ष अपने को दुराचारी, 
मिथ्यावादी, अंचक आदि मान्यताओं से प्रकाशित नहीं किया, इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि मानव-जीवन की कोई ऐसी मान्यता नहीं है, 
जो साधन-रूप न हो, अर्थात्‌ जिस मान्यता का विधान अपने को 
` सुन्दर बनाने ओर समाज के अधिकार की रक्षा में हेतु हो। अतः _ 
अपने को असुन्दर बनाने वाली और समाज का अहित करने वाली 

चेष्टाएँ जिन मान्यताओं से होती हैं; उन मान्यताओं का मानंव-जीवन 

में कोई स्थान ही नहीं.है। ' 

| अव यदि कोई ऐसा कहे कि दोषयुक्त मान्यता तो दोषयुक्त 
प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है, तो ऐसा कहना यथार्थ नहीं है; क्‍योंकि 
कत्ता के अनुरूप कर्म होता है। कमेतो केवल कर्ता की मान्यता में 
ढता उत्पन्न करता है, जेसे अपने को चोर मान लेने पर ही चोरी में 
प्रवृत्ति होती है। चोरी रूप कमे से में चोर हूँ, इस मान्यता की दृढता 
ही होती “है । यदि चोरी करने से पूर्वे अपने को चोर नहीं साना होता, 


तो चोरी में प्रब्रत्ति कदापि नहीं होती ।' 
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अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि साधन रूप मान्यताएं तो 
अपनी संस्कृति, मत, सम्प्रदाय आदि से हमें. प्राप्त हुई । किन्तु, 
असाधन रूप मान्यताओं की उत्पत्ति केसे हुई? जब-जब' जीवन में 
काम और संयम का आदर घटता है ओर आलस्य तथा विलास को 
रुचि बढ़ती है, तब-तव दोषयुक्त प्रवृत्ति उत्पन्न होती है । आलस्य 
की उत्पत्ति यथेष्ट विश्राम न मिलने से होती है ओर विलास का 
जन्म होता है, जीवन में नीरसता तथा खिन्नता बढ़ जाने से और 
इन दोनों की उत्पत्ति होती है, देह से अतीत जीवन पर विश्वास सथा 
उसका अनुभव न होने से । 

अलौकिक विवेक के प्रकाशा में जब हम “यह” को “यह” 
अनुभव कर लेते हैं, उसमें “में? नहीं मिलाते, तब स्वाभाविक विश्राम 
प्राप्त होता है । कुछ काल उसमें निवास करने से स्वाभाविक श्रम को 
रुचि तथा संयम प्राप्त होता है । संयम से आवश्यक शक्ति का विकास 
ओर श्रम से वतमान काये सुन्द्रतापूर्येक स्वतः होने लगता है, जो 
वास्तव में कर्त्तव्यपरायण॒ता है । जो कार्ये सुन्दरतापूवेक होने लगता 
है, उससे समाज के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, कारण समाज के 
अधिकार का समूह ही व्यक्ति का जीवन है । 

जब हमारे जीबन से दूसरों के अधिकार सुरक्षित होने लगते 
हैं, तब वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग ह जाता है, यह नियम दै 
कि बतेमान परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थितियों से अतीत के जीवन 
में प्रवेश करने की सामर्थ्य प्रदान करता है अथवा उत्कृष्ट परिस्थिति 

प्राप्त कराता है । हम चाड क्रिसी भी पद्धति, संस्कृति, मत आदिं 
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को मानते हों, यदि हमारे जीवन से वर्तेमान के सदुपयोग द्वारा समाज 
के अधिकार सुरक्षित रहते हूं, तो हम बड़ी ही सुगमता से बाहर से 
आने वाले जो भय हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं । 

कर्त्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव-जीवन है । अतः साधक प्रत्येक 
दशा में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है । क्योंकि प्रत्येक दशा 
कर्त्तव्य का त्तेत्र हे अर कुछ नहीं १ अब यदि कोई यह कहे कि हस 
तो इतने असमर्थ हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो कहना होगा कि 
कुछ न करना. अकर्त्तव्य नहीं है, किन्तु जिस दशा में जो करना ` 
चाहिए, उसके विपरीत करना आकर्त्तव्य है, जेसे कोई इतना दुवेल है 
कि बोल नहीं सकता, तो न बोलना अकर्ततव्य नहीं है, किन्तु मिथ्या 
बोलना अकर्त्तव्य है | इसी प्रकार किसी संकल्प का न करना कोई 
कर्त्तव्य नहीं हे, किन्तु बुरे संकल्प करना अकर्त्तव्य है । इतना ही 
नहीं सब कुछ करने का फल भी न करना ही होता है, तो जो कुछ 
नहीं कर सकता, उससे कोई क्षति नहीं होती, प्रत्युत्‌ उत्कृष्ट जीवन में 
प्रवेशा होता है । 

अनादर का भय जीवन में तभी तक बना रहता है, जब तक 
हम अपनी दृष्टि में आदर के. योग्य नहों होते । इम अपनी दृष्टि में 
तब तक आदर फे योग्य नहीं होते, जब तक अपने बनाए हुए दोषों 
का अन्त नहीं कर देते । जैसा जानते हैं, बेसा न मानना और जो 
` ` मान लिया, उस मान्यता के विधान के अहुरूप कर्तव्यनिष्ठ न होना 
हो अपना बनाया हुआ दोष है । 
| अपने बनाए हुए दोषों का अन्त हो जाने पर दोषों को प्रकट 








( ०४६ ) ४ 


करने भै कोई भय नहीं होता और समाज भी उसका अनादर नहीं 
करता, क्योंकि वर्तमान की निर्दोषता समाज की आवश्यकता वन जाती 
है, इतना ही नहीं; उसके पूरवे दोषों को जानकर ओर आदर बढ़ 
जाता है । क्योंकि दोषयुक्त ्राणियों को उसके जीवन से निर्दोष होने _ 
के लिए प्रकारा मिलता है और उसमें दोषयुक्त प्राणियों को प्यार देने 
की सामथ्ये आ जाती है, उससे वथा घृणा नहीं होती, क्योंकि वह यह 
भली-भ ति जानता है कि आज यह विचारा जिस अवस्था में है, उस 
अवस्था में कभी में भी था | 

अब यदि कोई कहे कि बाहर से आने वाले भय तो कर्त्तव्य- 
निष्ठ होने से मिट सकते हैं, किन्तु अपने में उत्पन्न हुए भय, जेसे | 
मुत्यु का भय, होनहार का भय, देव का भय केसे सिट सकते हैं ९ 
तो, कहना होगा कि यदि प्राणों के रहते हुए ही भोग-इच्छाओं का 
अन्त हो जाय और तत्त्व-जिज्ञासा तथा प्रिय-लालसा की पूति हो जाय, 
तो देह कौ आवश्यकता हीःशेष नहीं रहती । अतः मत्यु का भय स्वतः 
मिट जाता है । अब रही होनहार तथा देव की बात । होनहार का 
भय उन्हीं को होता है, जो संयोग की दासता तथा वियोग के भयर से 
पीडित हें। विवेकपूर्वक नित्य-योग प्राप्त करने से होनहार का भय 
सिट जाता है । देव भोगी के लिए भले ही न्यायकरत्ता हो, परन्तु विवेकी 
तथा कत्त व्यमिष्ठ के लिए तो उदार तथा प्रेमी हें । अथवा यों कहो 
कि भयहारी तथा दुखहारी-अथवा कहो आनन्ददाता है । भय तो वही 
देता है, जो स्वयं भयभीत हो । पर, उस अनन्त में तो किसी प्रकार . 
` का भय नहीं है, भला वह किसी को भय दे ही केसे सकता है ? उस 


| 


की ताँ त त चा ७-७७ 
[ 


| (२५७ ) 
पर भी यदि किसी को उस अनन्त से भय लगता है, तो उसकी 
निवृत्ति केवल इतना भानने सात्र से हो जाती है कि मैं उनका हूँ। 
यह नियम है कि जो जिसका हो जाता है, षह उससे प्यार ही पाता है, 


भय नहीं । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कत्त व्यनिष्ठ होने से बाहर . 


से आने वाले भय ओर विवेकयुक्त होने से अपने में उसन्न होने बाले 
भय तथा सरल विइवासपूवेक प्रभु के समपेण होने से सब प्रकार के! 
सय मिट जाते हैं । <$ आनन्द 


+, 
829७ ७,4०9; 
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सेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव ! 

मानव-मात्र को नित-नब रस, अमरत्वय, एवम्‌ सामथ्यं की 
आवश्यकता स्वाभाविक है । स्पामाविक आवश्यकता उसी की होती 
है जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता हो। अतः हमारी जो स्वा- 
भाविक आवश्यकता है, उसकी पूर्ति और अस्वाभाविक इच्छाओं को 
निवृत्ति अनिवायं है। ऐसा तभी सम्भव है, जब पर से विसुख होकर 
जो नित्य प्राप्त है उसका बोध हो, अथवा उससे प्रीति हो । अब प्रश्‍न 
. यह उत्पन्न होता है कि जो नित्य प्राप्त है उसका बोध क्यों नहीं 
होता ! उससे प्रीति क्यों नहीं होती ? तो, कहना होगा कि पर की 
ओर गतिशील होने से ही जो नित्य प्राप्त हे उससे दूरी प्रतीत होने 
लगती है, यद्यपि नित्य प्राप्त से देराकाल की दूरी सम्भव नहीं है, 
परन्तु प्रमादवश हम उसे अपने से दूर मान लेते हैँ, कारण कि 
प्रतीति की ओर गतिशील हो जाते हैं । प्रतीति की ओर प्रब्रत्ति तो 
होती है, पर उसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है , क्योंकि प्रतीति की 
अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । । 

अब यदि कोई यह कहे कि जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है, उसकी प्रतीति केसे द्ोती है? तो, कहना होगा कि अल्प ज्ञान 
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को वास्तविक ज्ञान मान लेने से उस अनन्त-नित्य सत्ता में ही राग के 
अनुरूप प्रतीति होती है। जिस काल में वेराग्य राग को खाकर स्वयं 
विलीन हो जाता है, उसी काल में अनन्त, नित्य, चिन्मय तत्त्व से 
भिन्नता हो जाती है, अर्थात्‌ उसका बोध हो जाता है और फिर 
प्रतीति में सर्वत्र उस अनन्त का ही दशन होने लगता है, जो नित्य 
प्राप्त में प्रीति उत्पन्न करने में समथ है । ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा 
स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों ज्ञान विज्ञान में ओर प्रीति प्रियतम सें 
विलीन होती जाती है। अथवा यों कद्दो कि जिस प्रकार नदी समुद्र 
से अभिन्न होने पर भी गतिशील रहती है, उसी प्रकार प्रीति प्रियतम 
से अभिन्न रहने पर भी नितनब रहती है। इसी कारण प्रीति नित- 
नव रस प्रदान करती है । नित-नब-रसर को न तो पूति होती है और 
न अभाव । इस विलक्षणता से ही प्रीति प्रियतम को और प्रियतम 
प्रीति को नित्य प्रिय है । 

अल्प ज्ञान में सद्भाव होने से राग की उत्पत्ति द्वोती हे 
आर निजविचेक से बैराग्य का उदय होता है। जिस प्रकार सूयं के 
प्रकाश में दीपक का प्रकाश स्वयं विलीन हो जाता है, उसी प्रकार 
वैराग्य में राग विलीन हो जाता दै, अथवा यों कहो कि इन्द्रियों का 
ज्ञान निजज्ञान में बिलीन हो जाता है और फिर भोग-वासना की 
निवृत्ति और योग बी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। योग का वास्तविक 
अर्थं है 'पर! से बिसुख “स्व? में स्थित होना, अथवा यों कहो कि 
विषयों से बिसुख होकर जो अपने अत्यन्त निकट है उससे तदूरूप 
होना । यह नियम है कि अत्यन्त निकट से मिलने के लिए कोई 
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करण अपेक्तित नहीं होता। जिसके लिए कोई करण अपेक्षित नहीं 
होता, उसके लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं द्दोता। जिसके लिए . 
कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं होता उसकी नित्य प्राप्ति सिद्ध होती है। 

प्राप्त की प्रीति और प्राप्त की विसुखता ही नित्य-योग 
प्राप्त कराने में समर्थ है । अप्राप्त की विमुखता का अथ ह्वै संयोग में 
वियोग का अनुभव । यदि संयोग-काल सें ही वियोग का अनुभव कर 
लिया जाय, तो संयोग की दासता और वियोग का अय मिट जाता है, 
जिसके मिटते ही अपने ही में अपने प्रियतम का बोध होता है, 
अर्थात्‌ अमरत्व से अभिन्नता हो जाती है और फिर किसी प्रकार 
का अभाव शेष नहीं रहता । इस जीवन का नास ही अमर जीवन है। 

प्राप्त की विमुखता अमर जीवन से अभिन्न करती है और 
नित्य श्राप्त की प्रीति प्रेमास्पद का प्रेम प्रदान करती है । इस दृष्टि से 
प्रेमी और ग्रेमास्पद में निरन्तर प्रेम का ही आदन-प्रदान रहता है। 
यह तभी संभव होगा, जब प्रेमी ओर प्रेसास्पद में किसी प्रकार का 
` भेद न रहे, अर्थात्‌ पक होकर दो हों । तभी परस्पर में प्रेम की क्रीड़ा 
होती हे । यह सभी को मान्य होमा कि भेद मिटाने में विवेक ही 
समथ है और मोह की निवृत्ति में भी विवेक ही समथे है । मोह की 
निवृत्ति होने पर ही. प्रेम का उदय और अविवेक मिटाने पर ही. 
स्प्ररूघ की एकता होती है । इस दृष्टि से निज्ञ-विवेक का आदर, | 
स्वरूप से एकता ओर ग्रेम के उत्पादन का हेतु है । 

विवेक का आद्र जड़ता से विसुख कर चिन्मयता से अभिन्न 
करता है और असत्‌ का त्याग सत्त से अभिन्न करता है। यह नियम | 
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है कि असत्‌ से सम्बन्ध-बिच्छेद होते ही दुख सदा के लिए आनन्द 
सें विल्लीन हो जाता है। आनन्द का अर्थ है, जिसका कभी त्याग 
न दी सके । जिसका त्याग नहीं हो सकता वह ही सत्‌ है और जो 
अपने को आप प्रकाशित करे वही चित्‌ है। यह तीनों. विशेषण किसी - 
एक सें ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो स्वंदा-सर्वत्र है, वही सत्‌ है, 
उसका त्याग हो ही नहीं सकता । जिसका त्याग नहीं हो सकता, 
उसी में अपार आनन्द हे ओर सत्‌ अपने को प्रकाशित करने में 
आप ही समं दै । अतः वही चित्‌ है । इस दृष्टि से सत्‌ में ही 
चित्‌ तथा आनन्द को सिद्धि होती हैे। जिस प्रशार असत में ही 
जड़ता तथा दुख की प्रतीति है, उसी प्रकार सत्‌ में ही चित्‌ और 
आनन्द की अनुभूति हे | अनुभूति का अर्थ यह नहीं हे कि यदद 
तीनों किसी और से प्रकाशित है, क्योंकि स्वयं प्रकारा कभी दो हो 


| ही नहीं सकते । 


अब विचार यह करना है कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या 
है ? तो, कहना होगा कि प्रेम में किसी प्रकार की चाह तथा भोग की 
सिद्धि नहीं होती, क्योंकि चाह तथा भोग से तो हदम्‌ भाव को पुष्टि 
होती है और अद्दम्‌ आब की पुष्टि से ही भेद उत्पन्न होता है ओर 
भेद से ही अनेक प्रकार के राग-द्वेष तथा वासनाएं उत्पन्न ददोती-हैँ। 


` किन्तु, जब विचार की आग्नि अहम भाव को भस्म कर देती है, तब 


स्वतः प्रेम की गङ्गा लहराने लगती है ।. इतना ही नहीं अहम्‌भाव के 
मिटते ही निगुण का बोध और प्रेम का उदय स्वतः सिद्ध है। यह 


प्रेम की महिमा है कि निगुण में अनन्त दिव्य गुणों का दशन होता 
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है और यह ज्ञान की महिमा है कि अनन्त गुणों में निगुण का 
बोध होता है । इस दृष्टि से किसी एक में ही निगु ण तथा सगुण का 
समावेश है। अतः प्रेम और ज्ञान में स्वरुप से भेद नहीं है, केंवल 
रस का भेद है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, तत्त्व एक हे, दो नहीं | 
यदि ज्ञान दो को एक करने में समथ है, तो प्रेम एक को दो करने में 
समथ है। एक में दो और दो में एक यह उस अनन्त सें ही है, किसी 
अन्य में नहीं । अतः योग, ज्ञान और प्रेम उस अनन्त की ही विभू: 
तियाँ हैँ और कुङ नहीं। योग के बिना सामथ्यं, ज्ञान के बिना 
जीवन और प्रेम के बिना आनन्द की सिद्धि नहीं हो सकती । अतः - 
मानव-सात्र को योग, ज्ञान तथा प्रं म प्राप्त करना अनिवाय है। इन 
तीनों में से किसी एक की पूणता तीनों की.पूणेता हो जाती है। इन 
तीनों के स्वरुप में भेद नहीं हे केवल साधन-भेद है । साधन-भेद. 
होने पर भी प्रीति तथा लक्ष्य की एकता अनिवाय है । अतः हम सब 
किली भी साधना को अपना कर अपने को साधन से अभिन्न कर 
साध्य को प्राप्त कर सकते हैं । प्राप्ति सभी की एक है, क्यों कि हम 
सत्र की आवश्यकता एक हे । 

सारांश यह निकला कि प्रत्येक साधक की योग्यता एवं रुचि 
के अनुसार साधन में भेद होने पर भी परस्पर में प्रीति तथा लक्ष्य 
की एकता अनिवाय है, जो वास्तव में मानवता है । ७५ 


दिनाङ्क ६ सितम्बर, १६५४. 
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मेरे निजस्वरूप उपस्थित महानुभाव | ', 
चरित्र-निर्माण मानब-जीवन में एक महान्‌ वल है । उसकी . : 
आवश्यकता मानव-भात्र को है। उसके बिना मानव मानब नहीं हो 
सकता । वीतराग होने में ही चरित्र-निर्माण की पराकाष्ठा है और 
` वीतराग होने में ही पूणं मानवता का विकास है । चरित्रःनिर्माण में 
ही अपना कल्याण तथा समाज का हित निहित है। इस दृष्टि से चरित्र 
` निर्माण जीवन का आव्यक अंग. है । 
चरित्र-निर्माण वास्तव में अन्तर प्रेरणा है, क्योंकि किसी को 
भी चरित्र-हीन की आवश्यकता नहीं हे | इस दृष्टि से समाज को 
एक-मात्र चरित्रबान व्यक्ति की ही आवश्यकता है ! इतना ही नहीं, 
अपनी निबलताएँ मिटाने में भी सच्चरित्रता ही समथ है । ` 
चरित्र को सुरक्षित रखने के लिये सब कुछ न्योळावर 
किया जा सकता है, किन्तु चरित्र किसी के बदले में नहीं दिया जा 
सकता । अतं: चरित्र का महत्त्व शरीराद सभी वस्तुओं से अधिक है । 
चरित्र-निर्माण करने में जितेन्द्रियता अत्यन्त अनिवाये है, क्‍योंकि 
इन्द्रिय लोलुपता फे कारण ही हम चरित्र-हीन हो जाते हँ । मुक्त 
` इच्छाओं के रस की स्मृति और अमुक्त इच्छाओं की आशा ही 
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इन्द्रिय लोलुपता को पुष्ट करती है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
ज्ञीवन में उत्पन्न हुई नीरसता को दबाने तथा मुलाने के लिये 
प्राणी इन्द्रिय लोलुपता का आश्रय लेता है, यद्यपि नोरसता मिटाने 
के लिये नित-नब रस की आवश्यक्रता है, चरित्र हीनता की नहीं । 
नित-नच रस. की प्राप्ति प्रीत्ति से होती है, किसी सुख-भोग से नहीं । 
प्रीति को उत्पत्ति अचाह से होती है, किसी राग से नहीं। अचाहपद 
की प्राप्ति विवेक से होती है, जो मानव-मात्र में विद्यमान है । 
उस विद्यमान विवेक के प्रकारा में ही हमें अपनी बतेमान 
चस्तु-स्थिति देखना है। ऐसा करने से हमें अपनी निवेलताओं का 
तथा अपने बनाये हुये दोषों का ज्ञान हो जायगा । अपनी निवलता 
का ज्ञान वेदना ज.ग्रत करने में समर्थ दै । यदि उस वेदना को पर 
दोष दशेन से दबाया न जाय, तो वेदना स्वतः सब ही दोषों को भस्मी 
भूत कर निर्दोषता की स्थापना में समर्थे हो जाती है और फिर 
निर्दोषता दोषों को उत्पन्न नहीं होने देती । इस दृष्टि से वेदना और 
दोषों का न दोहराना ही निर्दोष बनाने का मुख्य हेतु है । | 
| वेदना ओर दुख. में अन्तर है। वेदना अभाव मिटाने की 
पीड़ा है, अथवा यों कहो कि वेदना मानव की वास्तविक भूख है । 
दुख के दो रूप हैं; एक तो सुख-भोग की आशा और दूसरा सब 
प्रकार के अभाव का अभाव करने की अभिलाषा | दुख का वाह्य रूप | 
पूणे दुख नहीं हे। दुख का आन्तरिक रूप जो वेदना के रूप में 
जागृत होता है, मानव के विकास की भूमि है। यह भूमि सुरक्षित 
तब ही रह सकती है, जब हम अपने लक्ष्य से निराश न हों । 
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घेदना जागृत होने पर एक आन्तरिक गहरी माँग-उत्पन्त 
होती है, जो वास्तव में प्राथेना है। प्रा्थी उस अनन्त को अले ही न | 
साने अथवा न जाने तो भी वह अनन्त अपनी अद्देतु की कपा से - | 
प्रार्थी को प्रार्थना की पूर्ति कर देता है, किन्तु अपने को प्रकट 
नहीं ,करता । यह उस अनन्त की महिमा है और कुछ नहीं । यदि 
प्राणी व्यथित हृदय से उन्हें पुकारे, तो उसे सब कुछ मिल सकता 
है। इस इष्टि से अपने को निर्दोष बनाने में प्रार्थना का मुख्य 
स्थान हे । वह प्राथना सजीव तत्र ही होती है, जब की हुई भूल को 
न दोहरा कर प्रायविचत्तपूबक प्रार्थना की जाय। यदि किसी का 
ग्राथेना पर विश्वास न भी हो, तो कहना होगा कि जिस प्रकार प्यास 


का लगना ही पानो का माँगना, है, उसी प्रकार अभाव की वेदना 
९३ न दीनंता 

ही प्राथना है प्राथंना का अर्थे दीनता तथा पराधीनता नहीं 

है, प्रत्युत अपने वास्तविक आवश्यकता की जागृति है, अथवा 


यों कहो क्रि जिससे हमारी जातीय तथा स्वरूप को एकता है उसकी 
प्री ति हे । 
चरित्रनिर्माण के लिये यह अनिवाये हो जाता है कि हुम | 
विवेक तथा न्याय का प्रयोग अपने पर तथा विश्वास, क्षमा और प्रेम 
का उपयोग दूसरों पर करें । विवेक से दोष का ज्ञान होगा और न्याय 
से निर्दोषता की स्थापना होगी । न्याय वही सार्थेक होता है जो अपने 
पर किया जाय । न्याय का अर्थ दण्ड देना नहीं, अपितु सुधार 
करना है । अतः अपना सुधार करना ही अपने प्रति न्याय करना है। 
ज्यों-ज्यों अपना सुधार होता जाता हे, यत्य न्याय प्रेम में, क्रोध क्षमा 
में, अविइबास विइवास में, बेर-भाव निर्बेरता में ओर भिन्नता एकता 
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में बदलते. जाते हैं । जो अपने प्रति न्याय नहीं करता, वही दूसरों के 
प्रति प्रेम नहीं कर सकता । प्रेम को विकसित करने के लिये 
अपने प्रति न्याय करना अनिवाय हे । वास्तविक न्याय 
करने के लिये यह आवश्यक है कि दोष का यथाथ ज्ञान हो । जितना 
ज्ञान हमें अपने दोष का होता है: उतना अन्य के दोष का नहीं । इससे 
यह सिद्ध होता है कि वास्तविक न्याय अपने पर ही कियाजा 
सकता हे दूसरों पर नहीं । दूसरों स तो प्रेम किया जा सकता ह- 
अथवा दूसरों को क्षमा किया जा सकता है । क्षमा ओर प्रेम, निर्वेरता 
ओर अभिन्नता प्रदान करने में समर्थ है। निर्वेरता हमें निभेय वना 
देती हे और अभिन्नता नीरसता का अन्त कर सरस बना देती है, जो 


सभी को अभीष्ट है । 
चरित्र-निर्माण के लिये हमें इन्द्रिय लोलुपता को जितेन्द्रियता 


में ओर स्वार्थ-भाब को सेवा में तथा विषय चितन को भगवद्चितन 
में परिवर्तित करना तथा असत्‌ को असत जानकर सत्‌ की खोज 
करना अनिवाय होजाता है. । यह नियमं है कि सत्‌ की' खोज 


` असत्‌ को खाकर सत्‌ से अभिन्न कर देती हे । सत्‌ स्वयम्‌ तो असत्‌ 


का प्रकाशक है, विनाशक नहीं, किन्तु सत्‌ की खोज असत्‌ को बिना- 
शक है | इस दृष्टि से सत्‌ की खोज सत्‌ से भी अधिक महत्त्व की 
वस्तु है; क्यों कि सत्‌ की खोज ही सत्‌ के अभिलाषी को सत्‌ से 
अभिन्न कर देती है । परन्तु, व्यथं चिन्तन की आसक्ति सत्‌ की 
खोज जागृत नहीं होने देती । सत्‌ फी खोज जागृत करने के लिये 
व्यर्थ चिम्तन को सार्थक चिन्तन में अर्थात्‌ वस्तु आदि के चिन्तन को 
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अगवदूचिन्तन में बदलना अनिवाय होगा व्यर्थचिन्तन को सार्थक 
चिन्तन में परिवर्तित करने के लिये स्वार्थभाव तथा इन्द्रिय 
लोलुपता को सेवा-भाव तथा जितेन्द्रियता में बदलता होगा, तभी हस 
अपना निर्माण कर सकेगे । 

अपने निर्माण को सुरक्षित रखने के लिये अक्रोध तथा 
हृदय-शीलता एवं निर्भिमानता अत्यन्त आवश्यक है । क्रोध-रहित 
होने फे लिये यह अनिवाय होगा कि हम दूसरों के कत्तं व्य को अपना 
अधिकार न मार्ने। अपितु दूसरों के अधिकार को अपना कत्त व्य 
मानें, क्यों कि यदि किसी के कत्त व्य को अपना अधिकार मान 
लेंगे तो उसको पूर्ति में राग तथा अपूर्ति में क्रोध उत्पन्न होगा। 
क्रोध सभी दिव्य गुणों को भस्मीभूत कर देता है । अतः 
क्रोधरहित होने के लिये यद अनित्राये हो जाता है कि हम किसी के 
कर्ता व्य को अपना अधिकार न मान । हृटय-शील रहने के लिये यह 
आवश्यक होजाता है किः अपने प्रति होने वाली उदारता को अपना 
गुण न माने, अपितु जिसने उदारता की है, उसकी महानता जाने । 
ऐसा करने से हृदयंशीलता सुरक्षित रहेगी। हृदयशीलता सुरक्षित 
रहने से परस्पर में. स्नेह को वृद्धि होगी, जो विकास का मूल हे। वह 
विकास'तव ही सुरक्षित रह सकेगा, जब किसी की निर्वेलता को 
अपना वल न मान लिया जाए । जव हम प्रमादवश किसी को 
निर्वलता को अपना बल मान लेते हैं, तव अभिमान में आवद्ध हो 
जाते हैं, जो हास का मूल है । 

अपने निर्माण के लिये कर्म शुद्धि का जीवन में मुख्य स्थान 
है | पर, वह तब ही संभव होगा, जब हमारी सभी प्रवृत्तियाँ तथा | 


क | 
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सम्बन्ध शुद्धभाव से भावित हों, अर्थात्‌ हम समी को अपना कुटुम्ब 
जानें। इतना ही नहीं कर्मे का भेद होने पर भी प्रीति का भेद न हो। 
कम की भिन्नता तो अनिवार्य है; क्योंकि योग्यता तथा मान्यता का 
भेद है । परन्तु, स्नेह की भिन्नता महान्‌ दोष है । उसका अन्त किये 


विना सच्चरित्रता संभव नहीं है । स्नेह की भिन्नता मिटाने के लिए 


हमें सभी के प्रति परिवार के समान ही सद्भाव रखना तथा संबोधन 
करना होगा। यह सभी को मान्य होगा कि भाव के अनुरूप संबोधन 
करने से भाव में दृढ़ता आती है और भाव के अनुरूप ही प्रवृत्ति 
होती हे ओर प्रवृत्ति के अनुरूप ही कर्त्ता का स्वरूप हो जाता है, 
अर्थात्‌ जीवन पवित्रता से परिपूणे हो जाता है । अतः बाह्य भेद होने 
पर भी आन्तरिक एकता सुरक्षित रखना चरित्रबान होने के लिए 
अत्यन्त आवश्यक हे । 

यह सभी क्रो मान्य होगा कि सच्चरित्रता सुरक्षित रखने के 
लिए हृदय सत्रदा असीम स्नेह से भरा रहे। यइ तभी संब होगा 
जवःहुस अपने निकटवर्तियों की क्रियात्मक रूप से यथा-शक्ति सेवा 
करने के लिए सवेदा उद्यत रहें, कारण कि सेवा स्वार्थ को खाकर स्नेह 
की त्रृद्धि करने में समथे है । अतः स्नेह को सुदृढ़ तथा बिसु करने के 
लिये प्राप्त सुख का सद्व्यय निर्मोहतापूवेक कतेव्यबुद्धि से करते 
रहना चाहिए जो वास्तव में सेबा है । 

सेवा करने की योग्यता तभी आती है, जब हम स्वाबलम्बी 
हों और स्वावलम्बी वे ही हो सकते हैं, जिनका आहार-बिहार सुख- 
लोलुपता को त्याग शारीरिक, मानसिक बथा सामाजिक हित की 
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भावना से हो । सुख और हित में बड़ा भेद है । सुख की आसक्ति 


हमें पराधीन तथा निवेल बनाती है. और हित हमें स्वाधीन तथा 


सबल बनाता है । इस दृष्टि से प्रत्येक प्रवृत्ति में सुख बुद्धि का त्याग 
ओर हित-बुद्धि की स्थापना करना अनिवार्य है। सुखकर प्रवृत्ति से 
चरित्रहीनता तथा हितकर प्रवृत्ति से सच्चरित्रता स्वतः आ जाती है, 
कारण की सुख हमें आलस्य तथा बिलास की ओर ओर हित हमें 
श्रम तथा संयम की ओर गतिशील करता है । सुख से दुख दव जाता 
है और हिन से दुख मिट जाता है। दुख मिटाना सभी को अभीष्ट 
है । अतः सुखलोलुपता को त्याग सवहितकारी भावना से प्रत्येक. 
प्रवृत्ति करना चाहिए जो चरित्र-निर्माण के लिये महामंत्र है । 
अपने को सुन्दर बनाने के लिए यहः झात्रश्यक हो जाता है 
क शरीर श्रमी हो, कारण कि शारीर के श्रमी होने से आव्रश्यक काये 
पूरे हो जाते हैं और अनावश्यक कार्ये मिट जाते हैं . अनावश्यक काये 
मिटते ही मन संयमी हो जाता है; मन के संयमी होने पर बुरे संकल्प 
मिट जाते हैं और भले संझल्य पूरे . हो जाते हैं । ज्यों-ज्यों संयम 
सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यो-त्यों शुद्ध संकल्पो को पूति का 
सुख मिटता जाता दै । संकल्प-पूर्ति का सुख सिटते ही निवि कल्पता 
आ जाती है । मन के निर्विकल्प होने पर स्वत: बिचार का उदय होता 
है और फिर बुद्धि विवेकवती हो जाती है । विवेकबती बुद्धि 
बासनाओं के मिटाने में समर्थ है। वासनाओं के मिंटते ही हृदय 
अनुरागी हो जाता है। यह नियम है कि अनुराग अहं भाव को 
अभिमानःशून्य कर देता है, क्योंकि अनुराग का | प्रादुर्भाव होते ही 
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किसी प्रकार की चाह शेष नहीं रहती । अचाह हो जाने पर अहम्‌: 
भाव स्वतः गल जाता है । अहमुभाव के गलते ही जीवन अनन्त 
नित्य सौन्दर्यं से परिपूर्ण हो जाता है । इस दृष्टि से शरीर श्रमी, मन 
संयमी, बुद्धि विवेकबनी ओर हृदय अनुरागी एवम्‌ अहम अभिमान 
शून्य करना अत्यन्त अनिवाय हो जाता है | 
अपनी सुन्दरता सरक्षित रखने के लिये यह सभी को मान्य 
होगा कि सत्य को जीवन में सभी से उत्कृष्ट स्थान देना चाहिये । 
यह तभी संभव होगा कि जव हम अपने को सिक्के की दासता से 
मुक्त कर सके | सिक्के की दासता ने ही आलस्य, बिलास तथा अभि- 
मान को जन्म दिया है, जिससे चरित्र-हीनता के अतिरिक्त और कुळ 
नहीं मिला, जो सुन्दरता को सुरक्षित नहीं रहने देती | यद्यपि सिक्के 
का जीवन में कोई विशेष मूल्य नहीं हू, केवल आदान-प्रदान का साधन) 
अर्थात्‌ माध्यभ-मात्र है । इस हृष्टि से सिक्का वस्तु-उत्पादन का साधन 
मात्र हे और कुछ नहीं । वस्तु का उत्पादन सिक्के को संग्रह करने के 
लिये नहीं है, प्रत्यत व्यक्तियों की रक्षा के लिये है ओर व्यक्ति का 
जीवन विवेकपृर्षेक सत्य को प्राप्त करन के ।लये है; कारण कि 
असंत्‌ का त्याग और सत॒ की प्राप्ति ही मानव का उद्दे शय है. । इस 
दृष्टि से सिक्के से वस्तु, वम्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक एवम्‌ 
विवेक स सत्य को अधिक महत्त्व देना अनिवाये है जो चरित्र-निर्माण 
में हेतु है । इतना ही नहीं सच्चरित्र होने के लिये व्यर्थे चिन्तन का 
त्याग तथा वर्तेमान का सदुपयोग करना अत्यन्त अनिवार्य है । वर्तमान 
के सदुपयोग का अर्थे है सुख-दुख का सदुपयोग और व्यर्थ चिन्तन 
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के त्याग का अर्थ है. साथक चिन्तन, अर्थान्‌, तत्त्व-चिन्तन एवम्‌ भग- 
बदूचिन्तन का उद्य होना । सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का 
सदुपयोग विरक्ति है । उदारता आजाने पर प्राणी सुख-भोग के बन्धन 
से मुक्त हो जाता है और विरक्ति आजाने पर आत्म-अनुरक्ति अथवा 
परम प्रेम की जागृति स्वतः होती हे, जिसके होने से जीवन अनन्त 
नित्य सौन्दय से सम्पन्न हो जाता है अथवा यों कहो कि सब प्रकार 


' के अभावों का अभाव होकर पूणं हो जाता है अथवा कहो कि जीबन 


जड़ता, पराधीनता, शाक्तिहीनता आदि दोषों से रहित होकर अनन्त- 
नित्य चिन्मय परम तत्त्व से अभिन्न हो जाता है, जो मानब का उद्देश्य 
है । अतः चरित्र-निर्माण करने के लिये सतत प्रयत्नशील रहना चाहिये, 
क्यों कि चरित्र-निर्माण के लिये ही मानव-जीवन मिला है । 

सुख-दुख का सदुपयोग साधन कां मूल दै । वह तभी संभव 
होगा, जब सुख-दुख को जीवन न मानकर उसे साधन-सामग्री जान 
लिया जाय । मानव-जीवन में सुख-दुख के उपभोग का कोई स्थान 
ही नहीं है, कारण कि सुख-दुख तो पशु-पक्षी आदि भी भोगते हैं । 
मानब-जीवन तो सुख-दुख के बन्धन से मुक्त होकर पबित्र प्रेम तथा 
अमर-जीवन की प्राप्ति के लिये मिला है । वास्तव में ऐसा साधन- 
युक्त जीवन ही मानव-जीवन हे । ॐ‡ 
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मानव सेवा .संघ के उद्द श्य तथा नियम 

वर्तमान मानव-समाज के सामने दो विभिन्न विचार-धाराओं 
द का संघषे है । यद्यपि दोनों का लकय एक है, पर वे परस्पर स्नेह की 
एकता से दूर होती जा रही हैं, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर 
तथा दुःखद सिद्ध हुआ है । एक विचारधारा तो यह है कि हम 
समाज से विमुख होकर एकान्तिक जीवन द्वारा अपना कल्याण करें, ` 
दूसरी यह हे कि हम.भले ही चाहे जेसे रहे, पर समाज को सुन्दर 
बनाकर अपने को सुखी बनावं, पर इन दोनों में एकता का संचार 
करना ही वास्तविक उपयोगी विचारधारा है | यह तभी सम्भव है जब 
प्राणी आध्यात्मिकता तथा आस्तिकता से अपने जीवन का निर्माण करे 
“क अर अपने आत्म-विश्वास, सच्चरित्रता एवं बिवेक-बल से सेवा-द्वारा 
\ 





समाज को सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्नशील बना रद्दै। जिस प्रकार 
सुन्दर पुष्प से ही वाटिका सुन्दर होती है, उसी अकार सुन्दर व्यक्तियों 
से समाज सुन्दर होता है। इसी आत्यन्तिक उद्देश्य को पूति के लिए 
ही मानव सेवा संघ का जन्म हुआ है । | 
मानव सेवा संघ के सदस्यों को उपयूक्त उद्देश्य की पूति 
के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तो पर विश्वास करना परम 
अनिवाय है । 
नियम... 

(१, आत्म-निरीक्षण अर्थात्‌ प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने 

दोषों को देखना । क 
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की हुई भूल को पुनः न दोहराने का त्रत लेकर सरल विश्वास 

पूदेक प्रार्थना करना । 

, विचार का योग अपने पर और विउवास का दूसरों पर, 

अर्थात्‌ न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा अन्य पर । 

, जितेन्द्रियता, सेवा, भगवच्चिन्तन और सत्य की खोज द्वारा 

अपना निर्माण । 

, दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों को उदारता को 

अपना गुण और दूसरों की निवेलता को अपना बल न 

मानना । हि 

, पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न हाते हुए भी पारिवारिक 

भावना के अनुरूप हो पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्भाव, अर्थात्‌ 

के को मिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता । 

. निकटवर्ती जन-समाज की यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से सेवा 

करना। 

. शारीरिक हित की दृष्टि से आहार-विहार में संयम तथा दैनिक 

कार्यो मै स्वावलम्बन। | 

. शरीर श्रमी, मन संयमी, हृदय अनुरागी, बुद्धि विवेकबती तथा 

अहम्‌ को अभिमानशून्य करके अपने को सुन्दर बनाना । 

. सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से 

सत्य को अधिक महत्त्व देना । | 

. व्यर्थःचिन्तनःस्याग तथा वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को 
उज्ज्वल बनाना । ४ 
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